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अस्तावना 
रत 
परते'कमान्य तिलक का ओरायन! ( मृगशीष ) अथोत्‌ 
बेद के समय का विचार, सन १८९३३० में छापा 
गया था । किन्तु इस डपयोगी पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में अब 
तक न होने की त्रुटि को देखकर हमने यह द भावानुवाद मराठी के 
धवेदकाल-निर्णय” के आधार पर करने का साहस किया है । 
इस ग्रन्थ के छपने बाद इतने समय में और भी कई नये 
विचार आविध्कृत हुए हैं उन सबको हम-इस पुस्तक का समादर 
हिन्दी-भाषा भाषियों में कैसा होता है यह देखकर प्रस्तुत करेंगे । 
ओर लोकमान्य तिलक के ओरायन्‌' तथा आऑक्टिक्‌ होम आफ 
दी वेदाजः का पूरा अनुवाद कर प्रकाशित करेंगे। 
जालंघर के पं० रामचन्द्र एम० ए० प्रोफेसर डी० ए० बी० 
कॉलेज ने लोकमान्य के पुत्रों से इसका अनुवाद करने की आज्ञा 
प्राप्त कर हमको इस काये में हमारे अनन्य,-हृदय पं० परशुराम 
शास्त्री के द्वारा प्रवृत्त किया, इसका इन दोनों महाशयों को धन्य- 
वाद है । द 


अनुवादक, 
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समपरा 
यह्‌ पुस्तक द 
डा. भोलानाथजी एल० एम० एस० जो जयपुर की 
जनता के एक-मात्र स्नेहास्पद हैं और जिनने अपनी 
हृदयता, सरलता और श्रद्धा-भक्ति आदि... 
. अनुपम गुणों के द्वारा सबं-साधारण 
पर प्रभाव उत्पन्न किया है; 
उन्नके प्रेम में विवश 
होकर यह उनके 
कर-कभलों में 
भेंट है--+ ः 
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वैदिक अ्न्थमाला । 


इस वैदिक ग्रन्थमाला में इसी प्रकार के वेद संब्रंयी विशिष्ट अन्य 
क्रम से प्रकाशित होते रहेंगे । 


नियम--- 


(१) वेद के अन्थों के मूठ, अनुवाद, समालोचनायें, तथा इतिहास, 
भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान आदि जो वैदिक अन्थों में प्राप्त होते हैं उनको 
क्रम-बछ करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायगा । 

(२) जो विद्वान वेद सम्बन्धी कोई अपूर्वे पुस्तक छिखेंगे वह भी इस 
में प्रकाशित की जावेगी । 

(३) यूरप आदि देशों के विद्वानों ने वेद सम्बन्धों जो अ्न्ध प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समाऊोचनाव्मकू निबन्ध भी इस माला में 
प्रकाशित होंगे । ु 

(४) वेदों का महत्त्व, सुरक्षित रखना इस माछा का मुख्य उद्देश रहेगा! 

(७) वेद सम्बन्धी शकाओों का समाधान भी इस माला में किया 
जायगा । 

स्थायी ग्राहकों की संख्या ३०० तीन सौ हो जाने पर 'वेदकाल 
नि्ंण्य' की समालोचना' इस नाम का दूसरा ग्रन्थ जो अब लिखा जा 
रहा है, प्रकाशित किया जायगा । 


निर्वेदक--- 
पं० केदारनाथ साहित्य-मषण 
मालिक परिडव ओस, 
... संधीजी का रास्ता 
जयपुर सिटी ( राजपूतना ) 
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६४ २१  अगमन ..... आगमन 


६७० २२ जमन जमन 

६६ १ द्न्त दन्त कथाओं में 
६७ ९ ब्‌ च द हे 
७७ २४ (टदि० ब्राह्मणा ब्रह्मणा 

5८ १ द्न प्रति दिन 

७९ २० (टि०) तिप्य॑ तथ्य. 

७८ १२,१३ पात्रों को पात्रों के 

८२ १२,१३ फाल्गुन ही काह्गुन को 

८रे २० विषयों में विषय में 

८३ २ दोनों की इन दोनों इन दोनों हो का 
८३ ८ थह्‌ है यह है. 

८३ १७ | लमी कि लगी कि 

८५ ६ विपुवद् वृत्त विषुवद्बृत्त 

८५ १० मिलचाता है मिलजाता है 

८७ १४ जोडिय जोडियां 

८८ ९ उसको /चक उसका वांचक 
८८. १७ लोगों क लोगों की . 

८८. १९ द्ति अदिति 

५४ २० प्रीष्टपधां प्रौष्टपयां 

९४ २३ टाकाकारों ने टीकाकारों 


९०५ १ (ढि०) होने चाहिये होनी चाहिये 
१०० १२ है उसके साथ... हैं उनके साथ 





बेदकाल निरेय की 


विषय-सूची 
वेदकाल निशेय का महत्व और बड़े बड़े विद्वानों 
ने स्वीकार की हुई भिन्न भिन्न रोतियां । पु० १-४ 
वैदिक काल के पञ्चाज्ञ का थोड़ा वर्णन यज्ञ यागादि 
के काल और वषोरम्म का बणन । प्रू० ६-१६ 


वसनन्‍त सम्पात एक समय कृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को बतलाने वाली कथा, तथा उसका समय। प्रू० १६-२६ 
सृगशी्ष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था इस बात को 
दिखलाने के लिये म्रगशीषे नक्षत्र के दूसरे नाम 
आग्रहायणी शब्द की व्युत्पत्ति का विचार करके 

वह एक समय प्रथम नज्ञत्र था इसका निणय, ओर 
आग्रहायणी शब्द्‌ की अशुद्ध व्युपत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना ओर इस ही 
कारण से संपात के आन्दोलन होने की कल्पना का 

एक अच्छा कारण । पृ० २६-४१ 
मृग के शीषे ( मस्तक ) के विषय में वेद, ब्राह्मण 
ओर पुराणों की कथाओं की तथा ग्रोक देश की 
प्राचीन कथाओं की तुलना । प्रू० ४१-५७ 
ग्रीक देश का ओरायन व उसका पट्टा इन दोनों 

का अपने प्रजापति ( उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना- 


( २ ) 
सोम ) वा उसकी मेखला से तुलना कर वेदिक अग्म- 
यण शब्द से प्रीक ओरायन्‌ शब्द का प्राढुभोव 
( इन सब बातों का मूल एक समय वसनत संपात 
सृगशी् पर था यह कल्पना ) | पु० ५७-७४ 
वेढिक काल के लोगों का ज्योतिष विषयक ज्ञान 
कितना था, ओर उस समय वसनन्‍्त संपात मगशीष 
पर था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद की ? ऋचा 
वा १ पूरा सूक्त ओर उसका विवेचन । पू० ७४-८४ 
वसनन्‍्त संपात डपतसे भो आगे अथात्‌ पुनवंसु नक्षत्र 
पर था इस बात को बतलाने वाली १ कथा ओऔर 
कत्तिका काल, मुगशीष काल ओर पुनबंसु काल इन 
तीनों कालों को मयांदा, ओर इस अनुमान का 
अन्य कथाओं के अनुकूल होने का विचार | प्रू० ८४-१०० 
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भा #/ 5 
मामिका । 
मासानां मागंशीर्षोष्हम ॥ 


भगवद्गीता अ० १० इलोक ३४७ ॥ 


मार्गशीष का महीना, जिस प्रकार कि बतमान काल में 
औनत्र का महीना व्षारम्भ का है वैदिक काल में वष के 
आरम्भ का महीना था और उसका नाम आगम्रहायण था। इस 
बात के प्रमाणों का संग्रह कर लोकमान्य तिलक ने इस पुस्तक 
पें सिद्ध किया है कि उस समय आकाश का बह स्थान कि जहाँ 
आज सूर्य २१ साच को दोखता है ओर प्रथ्वी के बहुत भाग में 
शत ओर दिन बराबर बारद्द घण्टों के होते हैं स्गशीष नक्षत्र 
पर था । वर्ष में आजकल रातदिन दो बार बराबर होते हैं । एक 
२१ माच को ओर दूसरे २२ सितम्बर को । २१ माच के उस 
स्थान को कि जहाँ सूये उस दिन दीखता है बतमान काल का 
' असनन्‍्त सम्पात और २२ सितन्‍्बर को जहाँ सूर्य दीखता है उस 
स्थान को शरत्सम्पात कहा जाता है, क्योंकि वसन्‍्त ऋतु का 
प्रारम्भ २१ मार्च से ओर शरद ऋतु का प्रारम्भ २२ सितम्बर 
से होता है| किन्तु ये दोनों सम्पात स्थिर नहीं, अर्थात्‌ आकाश 
के जो तारे आज इन दोनों सम्पात स्थानों में हैं सबंदा वे ही तारे 
सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातों में गति द्वोने के कारण 
कृभी कोई तारा सम्पात पर रहता है और कभी कोई । यह गति 


(२ 9 


यद्यपि इतनी अल्प है कि वष दो वर्ष में तों क्या हज़ार पांच सो 
बंध के चाद कुछ अन्तर प्रतोत द्वोता है किन्तु बहुत समय 
के बाद यह प्रत्यक्ष दीख पड़ता है कि सौसम में कितना 
झन्‍्तर पड़ गया | अस्तु ! अब हम यहाँ इस विषय को विषद 
रूप से लिखते हैं कि जिधसे 'बेर काल निर्णय! के सममलने में 
पाठकों को सुविधा हो । 


अयथनांश ( #2/20९5507 ) 


पृथ्वी के ऊपर वह पूर्व पश्चिम रेखा जिस पर सूरे 
के आने से रित ओर रात बराबर होते हैं उप्ते भूमध्य रेखा 
74०४४० कहते हैं । यह रेखा प्ृथ्वों को दो सम भागों में विभक्त 
करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोलादे और दक्षिणीय 
भाग का नाम दक्षिणीय गोलाद्धे कहता है। भूमध्य रेखा जिस 
धरांवल में रहती है वह घरातज् ( 797० ) पृथ्वी के अज्ञ के 
साथ समझोण बनाता है ओर अक्ष को दो समर भागों में विभक्त 
करता है । अज्ञ का बह सिरा जो उत्तरीय गोला में पृथ्वी के 
पृष्ठ पर सिजञता है, उत्तरीय भ्रुत्र कहलाता है ओर जो सिरा 
दक्षिणीय गोला में प्रथ्वी के प्रष्ट पर मिज्ञता है दक्षिणीय 
भुव कहलाता है । उत्तरीय भ्रत्र और दक्षिणोय 
ध्रुव बिन्दु भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान 
दूरी पर होते हैं । एक साथ दोनों ध्र॒त्नों पर से होऋर गुजरते हुए 
ओर भूमध्य रेखा के साथ समकोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर 
बृत्त या देशान्तर रेखायें ( जशिंब्कांतीआव5 ० (गाहापपवें०५ 3 
कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समानान्तर बुत्त वा रेखायें श्रत्ञांत 


( है 9) 


रेखायें ([.३४१ए१०५) कहलाती हैं | भूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेश 
निरक्ष देश कहलाते हैं। भूमध्यरेखा से भ्रत्र तक देरान्तर रेखायें 
९० अंशों में विभक्त मानी गई हैं । आजकज्ञ ग्रीन्तिच स्थान पर 
से गुजरदी हुई देशान्तर रेखा ( दक्षिणोत्तर वायास्योत्तर रेखा ) 
से पूपे को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है। प्राचीन 
काल में उब्जैन स्थान पर से गुजरती हुई देशान्तर रेखा गणना 
के लिए स्थिर की हुई थी। उज्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 
को जिस बिन्दु पर काटती है उस बिन्दु को ज्योतिः शास्क्र 
में लंका नाम दिया है । लंझछा स्थान का अचज्ञांश और देशान्तर 
शून्य माना जाता था । लंका से १८० अंश पूषवे की ओर ओर 
१८० अंश पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में 
भूमध्य रेखा विभक्त की जाती थी। उज्जेनस्थ यास्‍्योत्तर रेखा 
लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर ओर ९० अंरों में 
दक्षिण की ओर विभक्त को जावी थो । आजकल यह उपयुक्त 
विभाग उज्जेत के स्थान में प्रोन्विच को मानकर किया जाता है । 
भूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी धरातल में प्रृथ्व्री सूर्य के 
गिद नहीं घूमती, यदि उसी धरातन्न में प्रथ्वो सूय के गिदे घमे 
तो दिन ओर रात सबदा तुल्य रहें ओर पएथ्त्री पर ऋतुओं का 
परिबतत भी न हो | ऋतुओं के क्रमिक परिवतन से प्रकट है 
कि प्रृथ्त्री सूये के गिदे भी घूमती है और उस घरातल में भी 
नहीं घमती जिसमें भूमध्य रेखा है पृथ्वी जिस घरातज्ञ में सूथं के 
गिद घृमती है उस धरातल को भूऊत्ञावृुत्त ( (00॥7४0० ) कहते 
हैं। किली स्थिर तारे का ददय और अघ्त स्थान पूर्व तथा पश्चिव 
में स्थिर रहता है । ज्षिविज पर सूथ के उदय और अस्त का 
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-स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है। एक ही याम्योत्तर रेखा पर 
मध्यान्ह में सूर्य आकाश में कभी बहुत ऊँचा रहता है ओर कभी 
नीचे हो जाता है। यह परिवर्तन भी रपष्ट है कि प्रृथ्व्रो के सूये 
के गिर कन्षावृत्त में घमने से होता है। द 

जिस कच्षावृत्त में प्रथ्वी सूथ के गिदे घमती है वह कत्षावृक्त 
का धरातल भूमध्य रेखा के धरातल से उत्तर की ओर कुछ हटा 
हुआ है। कक्षावृत्त के मार्ग को निर्देश करने के लिए आकाश में 
कुछ नक्षत्रों को चिन्ह रूप से स्वीकार किया गया है। जैसे देहरा- 
दून से कलकत्ते तक जानेवालो रेलगाड़ी के मार्ग को सूचित करने 

'के लिए हरिद्वार, लक्सर, नजीबावाद, नगीना, मुरादाबाद, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, गया, धनवाद श्रादि स्थानों का निर्देश किया 
जाता है, जब्नकि ये स्थान सबंदा रेल मार्ग के' साथ नहीं होते 

अत्युत दाई ओर या बांई ओर कई कोस तक भी दूर रहते हैं बैक 
ही कत्षा मागे जिन नक्तत्रों से सूचित किया जाता है वे नक्षत्र 

-कन्षा पर ही नहीं हैं प्रत्युत दांई ओर या बांई ओर हटे हुए हैं । 

- कन्षावृत्त को १२तुल्य भागों में बॉँट दिया है। एक एक भाग को 

राशि कहते हैं | ये राशियाँ ३० अंशों में विभक्त हैँ । किसी समय 
ये राशियां जिस जिस नाम से पुर्चारी जाती हैं लगभग उसी उ शी नाम 
वाले नक्षत्र के संमुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात्‌ धीरे धीरे इनका 
स्थान बदल कर पीछे हट गया है । कक्षा बृत्त पर घृमती हुई प्रथ्वी 
रांशि स्थान पर प्रथम आजाती है ओर उस नक्षत्र के सामने पीछे 
आती है जिस नक्षत्र के नाम से राशि का नाम पड़ चुका है । 
कत्तावृत्त ( क्रान्ति वृत्त ) का धरातल और भूमध्य रेखा का 
चरातल ये दोनों आपस में एक रेखा पर काटते हैं । यह रेखा 


( ४ ) 


पृथ्वी के केन्द्र में से गुजरती है । जब सूय, सूर्य के गिदे घमती 
हुई प्रथ्वी के सन्मुख, भूमध्यरेखा ( विषवद्बृत्त ) पर आ जाता 
है तब दिन और रात बराबर होते हैं | विषुवद्वृत्त क्रान्तिवृत्त कां 
शेसे दो बिन्दुओं पर ही काटता है जिन पर आई हुई प्ृथत्री पर 
दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोनों बिन्दु सम्पात बिन्दु कह- 
लाते हैं। एक उिन्दु का नाम बसनन्‍त सम्पात (४८८१४)। ९व१एं४०5) 
आओर दूसरे ब्रिन्दु का नाम शरत्सघम्पात (30६४॥79] ९€धृपां705) 
है | बसनन्‍्त सम्पात से मेष राशि का आरः-भ होता है | मेषराशि 
के इस प्रथप्त ब्रिन्द को +#75६ [00078 ० (6 2४४6$ कहते हे | 
औओष नक्षत्र मण्डल रेवती नक्षत्र की समाप्ति पर अश्विनों नज्षत्र से 
आरम्भ होता है | रेवती नक्षत्र को समाप्ति से मेष राशि का 
अथमं बिन्दु जितना पोछे रहतो है उतने अंशों को अयनांश 
(2०८5३0॥) कहते हें | 

जिस प्रकार भूमि पर विषुद्द्दृत्त के प्रत्येक बिन्दु से समान 
दूरी पर दो ध्र्‌ बीय बिन्दु होते हैं उसी प्रकार वच्षावृत्त के शत्येक 
बिन्दु से समान दूरी पर आकाश में दो बिन्दु होते हैं, इन्हें 
आकऊाशोय धुत बिन्दु ( ०००४४० 7०८५ ) या कदम्ब कहते हैं । 

भूमध्य रेखा को चारों ओर आकाश में बढ़ाया जाय तो इसे 
आकारशीय मध्यरेखा या आकराशीय विषुत्रद्धत्त (००५४०) ०९००४०० 
कहते हैं | पृथिवो के अक्ष को आकाश में दूर तक बढ़ाया जाय 
सो यह दोनों ओर उत्तर तथा दक्षिण में आकाशोय धुर्रों (००४- 
82» 90०७) पर जाकर मिलेगा । इच्ची प्रह्नार भूति पर जिततनो 
याम्योत्तर रेखायें हैं वे भी आकाश में उसी प्रकह्लार बढ़ाई गई 


कु 


आकाशीय उत्तर ध्रुव से आकाशोय दक्षिण ध्र॒ुत् तक जावेगी 
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“यदि किसी तारे का वा आकराशीय बिन्दु का स्थात निश्चित 
करना द्दो तो उसके उभय भुज (०००/४७॥४६॥००) का निर्देश करता 
अड़ता है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए याम्योत्तर वृत्त का 
वह भांग जो आकाशीय बिन्दु ओर आकाशीय मध्यरेखा के बीच 
में है उसका कोणीय माप ( :3020/0/ 77285007८2॥: ) उस 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( 2०८!॥०४ंणा ) कहलाती है उछ 
क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है | इसी प्रकार विषुवद्वृत और 
क्रान्ति वृत्त के कटाव बिन्दु अथात्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( [॥79 
70०॥7 ० (0९ ४४४८५ ) से उस थयाम्योत्तर वृत्त की विषुवद्व्ृत पर 
जितनी दूरी है बहू दूरो भी घड़ी पल विपल में वा घण्टा मिनिट 
सैकन्ड में निर्देश करनी होती है। वेध के अनुसार किसी स्थान 
की याम्योत्तर रेखा पर सम्पात बिन्दु की यास्‍्योत्तर रेखा के आने 
से लस आकाशीय ब्रिन्दु की याम्योत्तर रंखा के आने «क जितना 
खमय लगता है उतने समय को परिभाषा में वह दूरी निर्देश को जाती 
है। चूंकि एक घण्टा बराबर होता है १५ अंश के अथवा २॥ घड़ो' 
के इसलिये उस समय को दूरी को अंशों को दूरो में बदल सकते 
हैं। इस अंशात्मक दूरी को विषुवांश (रिह्ठी॥ 0550॥80०7 3): 
कहते हैं। यह अंशात्मक दूरी क्रान्ति वृत्त पर निर्दिष्ट हो सकती 
है और आकार्शय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह भो बत- 
लाया जा सकता हे | यदि उस राशि नाम वाले नक्षत्र मण्डल के 
साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए उस निर्देश्य आक्राशीय बिन्दु का 
निर्देश करना हो तो तिषुतांश में उतनी अंशात्मकू दूरी और 
जोड़नो पड़ती है जितने अंश सम्पात बिन्दु या मेष राशि का 
आदि बिन्दु पीछे हट गया है ! किसी आकाशीय बिन्दु की स्थान: 
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निद्श मूलक गणना यदि अयनांश ( ?77८८८5४१०४ )जोड़ कर की 
गई है तो उस गणना को सायन गणना कहते हैं ओर यदि बिना 
जोड़े की गई है तो उसे निरयण गणना कहते हैं । 
किसी आकाशीय बिन्दु का निर्देश केवल क्रान्तिवृत्त के 
अनुसार भी किया जा सकता है। यदि दोनों कदम्बों ओर [नर्देश्य 
स्थान पर से द्वोता हुआ तथा क्रान्ति बृत्त को समकोग पर काटता 
हुआ बृत्त खींचा जावे तो इस बवृत्त का वह अंशात्मक भाग जो 
क्रान्ति वृत्त ओर उस निर्देश्य स्थान क्ले बीच में है।शर 
६ [.5४॥04० ) कहलाता है ओर सम्पात बिन्दु अथात्‌ मेष राशि 
के आदि बिन्दु से उस वृत्त तक जितनी अंशात्मक दूरो है उसे 
देशान्तर ( [.,2४|००० ) कहते हैं। इस प्रकार अक्षांश और देशा- 
न्तर के निदेश से किसी भी आक्राशीय बिन्दु का निदश क्रान्ति 
इच्त के अनुसार किया जाता है | 
मेष राशि के प्रथम बिन्दु के 
पीछे सरकने का कारण 


१८०० सन्‌ में जनवरी की प्रथम तांरीख के दिन ध्रव तारे 
के उभयज्भुज़ ( (०-०/५ँ्४७$ ) मरूम किये गये तो 


घ० मि 5 से ० 
विधुवकाल ! ० २६ क्‍ 
क्रान्ति +ः ८८ ३० ४९० हुए । 


उसी प्लव तारे के उभयभुज्ञ ०० वष पश्चात्‌ सन्‌ १५०० को 
जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो 
घ9 मि० सै? 
विघुवकाल १ २३ ० ' 
आऋन्ति 6248 ४६! ५१ हुए । 
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इनमें अन्तर इस प्रकार हुआ 


मि० सै० 
विषुवकाल १७ ३७ 
क्रान्ति १६ ० 


विषुत्रकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ ओर 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अ्रन्तर हुआ । क्रान्ति में 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान होता है कि या तो विषुव 
श्रुव तारे से दूर चला गया है और या ध्रूव तारा द्वी विषत्रद्‌- 
वृत्त से दुर चला गया है। परन्तु चूँकि ध्रव॒ तारे ओर अन्य 
तारों के परस्पर सापेक्ष अन्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया. 
है इससे यही ज्ञात होता है कि ध्रुव तारा विषुवद्वृत्त से दूर नहीं 
सरका है प्रत्युत विषुवद्ब त्तद्वी ध्र॒व॒ तारे से दूर हट गया है। इसी 
के साथ यह भी सोचना चाहिए कि विषुवदूत्नत्तसे ध्र्‌ व की क्रान्ति 
सर्वदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु भ्र्‌ व तारे की क्रान्ति 
«० वर्षों में कम से कम १६? ४” बढ़ गईं है अथात्‌ प्रति वष 
१९.”२८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है । इससे परिणाम 
निकलता है कि या तो ध्रूव तारा ध्रूव की ओर जा रहा है और 
या ध्रुउ भू वतारे की ओर आरहा है। परन्तु धर व तारे (लघु ऋत्त 
नक्षत्र की पुच्छ के अन्तिम तारे) की अपनी वास्तविक वार्षिक 
गति तारों की सूची के साथ नाविक पंचांग(४३४०६४४८०)] /]धवा22८ 
में .००२” दी गई है ओर निरीक्षणसे पता लगा है कि १९”.२८ 
के लगभग वार्षिक गति से प्रत्र तारा प्र व की ओर जा रहा है । 
भ्रव तारे की वास्तविक गति को दृष्टि में रखकर यह स्पष्ट कद्दा 
जा सकता है कि भ्रव तारे की ओर भ्रत्र आ रहा दे अथात्‌ 
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श्रुव॒ और ध्रुव तारे के बीच की दूरी के कम होने में केवल 
अब तारे की गति ही कारण नहीं है प्रत्युत उसके साथ भ्रूव की 
गति विशेष कारण है | चूंकि ध्रव ध्‌ व तारे की ओर आ रहा है 
ओर ध्रूव से विषुत्रदृदृत्त का प्रत्येक बिन्दु समान दूरी पर रहता है 
अतएव यह भी जान छेना चाहिए क्रि ध्र व तारेसे विषुत्रदूवत्त दूर 
हट रहा है। भ्रूव आकाश में व बिन्दु है जिसको प्ृथ्त्री का अक्त 
सवदा निर्देश किया करता है। ध्र्‌व का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
है कि प्रथ्वी के अक्ष का स्थान भो बदल रहा है । विषुत्रदवूत्त का 
अत्येक बिन्दु ध्रत्र से ९० अंश पर ही रहता है और विषुवद्दृत्त 
का तल अक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः पु 
सारे से विषुव्रदूध्ृत्त के पीछे हटनेसे यह स्पष्ट है कि अक्ष की दिशा 
बदलती है । यह दिशा बदलना अक्ष दिशा का विचलन है। अक्त 
दिशा विचलन के कारण विषुवद्वृत्त पीछे हट रहा है। विषवद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ सांथ ही क्रान्तिवत्त और विषवद्वृत्त का 
सम्पात बिन्दु भी पीछे हट रहा है अयन चलन हो रहा है । 
सम्भवत: ४००० वर्ष से अधिक वे व्यतीत हुए हैं. जब से 
श्राचीनतम नक्तत्र मण्डलों का नाम रवखा गया था। कुछ ज्योति- 
'पियों का मत है कि नाम रखने वाला मनुष्य अरारात (0 ५३७०६ पर्वेतके 
समीप में ही बतमान देश में रहता था। उस समय जब कि नज्ञत्र 
मण्डलों को वततमान काल के नाम दिये गये थे, मण्डलों की 
आकाश में ऐसी स्थिति न थी जैत्ती उनकी आजकल है, क्‍योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथित्रो अपने अक्ष पर घमने ओर सूये की 
यरिक्रमा करने के अतिरिक्त लट्दू के समान भो चक्कर लगा रही 
है, परन्तु इतनी आहिस्ता चक्कर लगा रहो है कि क्रान्तिवृत्त के 


( १० 92) 


तल के साथ समकोण बनाती हुई रेखा के या कदम्ब के चारों 
ओर प्रथ्वी का अक्ष २५०२० वर्षों में एक पूरा भ्रमण कर लेता 
है। कदम्ब के चारों ओर घूमता हुआ अज्ष भिन्न भिन्न समय में 
आकाश में वर्तमान भिन्न भिन्न नक्षत्र मण्डलों के तारों को निर्देश 
करता है । अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है उस 
बिन्दु पर या बिन्दु के पास जो तारा होता है वही तारा ध्रुव तारे 
के नाम से कद्दा जाता है | इस प्रकार ४००० वर्ष पहिले प्रथ्वी 
का अज्ञष आकार के जिस बिन्दु को निर्देश करता था उसको 
आजकल नहीं करता और इसीलिए वे ह्वी नक्षत्र मगडल आकाश 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं 2००० वर्ष पहले उसी 
स्थिति में प्रतीव नहीं होते थे । उस सम्रय अ्रक्ष ( !0:9०० ) 
तक्षक मण्डल के ( 7/0०००॥ ) कंस तारे को निर्देश करता था | 
उस समय %४०००० तारा ही धुव तारा था । मिश्र देश के लोग 
(78297४००७) भी उस सम्रय इसी तारे को ध॒त्र तारा मानते थे 
जिस सपम्तय चिप्स का बड़ा पिरामिड ( (7८४६ एज़ाश्ांत॑ ० 
(0८००७ )बना था। उसको रचना करने में इस भव तारे का बड़ा 
उपयोग हुआ । इसको सहायता से पिरामिड की त्थिति दिग्बि- 
न्दुओं (४4०) 9०४ की दृष्टि से बिलकुत ठीक हुई है । उस 
समय प्रुव तारा, पिरामिड के एक पाश्च में कुछी हुईं एक सुरंग 
में चमकता था और सम्भवत: दिनको और रात को दोनों समय 
चमकता देखा जाता था। बड़े पिरामिड में वतमान लम्बी सुरंग 
से उसझे बनने का समय जाना जाता है। सुरंग इस प्रक्कार 
बनाई गई थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तमान ध्र+ तारा 
दीखा करे | गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक- 


चित्र संख्या * 





श्वव वा भूअज्ञ कदम्ब के चारों ओर घमता है। जिस तारे के समीप 
भव होता है वही तारा भवतारा कहलाता है। चित्र में एक 
विभाग १००० वषे को बतलावा है । 


( ९१ ) 


ऐसा चमकीला तारा है जो इस स्थिति में हो सकता था कि सुरंग 
में चमकता दीखे । यह तारा तक्षक मण्डल ( 27८८० ) 
का ( 39॥9 ) एल्फा, थुबन ( #ए००५ 2) नाम॒वाला था, जो 
२१७० वो० सो० में या विक्रम से २११३ बष पूर्व इस स्थिति में 
था कि उस सुरक्ञ में से दीख सक्रे | ईसा से पूव २१७० बष में 
सुरज्ञवनी थी । ( चित्र नं० १ देखिये ) 

इस चित्र में एक वृत्त है जो वर्तमान भ्रुत्र तारे के समीप से 
गुजरता है । यह वृत्त प्रथ्वो के अक्ष के श्रवण से उत्पन्न माग को 
सूचित करता है । अक्ष के भ्रमण को दिशा तीरों से सूचित्र की 
गई है । अक्ष का पूरा भ्रमण २०५०० वर्षों में होता है | बृत्त 
तुल्य भागों में विभक्त है। प्रत्येक माग १००० वर्षों को सूचित 
करता है | इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले ध्रुव कहाँ था ओर 
भविष्यत्‌ में कहां होगा। चित्र से प्रकट है हि ध्रुव का मार्ग थूबन 
( [४०७०० ) के बहुत समीप से गुजरता है । इससे स्पष्ट होता है 
कि प्रृथ्त्री का अक्ष किसी समय थूबन को निर्देश करता था, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है क्रि ४2०० वष पहले ध्रूब तारा धूबन था 
आगे यह भी ज्ञात हो जायगा कि ३०० वे पश्चत्‌ अक्ष ठीक 
बर्तमान ध्रुव तारे को निर्देश करेगा, अभी तो ध्रुव तारे की ओर 
जा ही रहा है । इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षों के पश्चात्‌ 
बीगा ( ४८०४० ) नाम का चमकी हा ताग प्रुत्र तारा बनेगा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अक्ष से निर्दिष्ट ध्रुव कदम्ब 
के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, अतएब अक्ष की दिशा 
बिचलित होतो है । अतएव ध्रुत्र के पीछे हटने के साथ साथ 
विष॒त्रदूवृत्त भी पीछे हटता रहता है। विषद्दत्त के पीछे हटने से 


( ९२ ) 


विषत्रदूद्त्त ओर क्रांति वृत्त के सम्पात बिन्दु भो पीछे हटते रहते 
हैं अथात्‌ अयन चलन होता रहता है। मेष मण्डज़ से पांछे 
जितना अथन ( मेष रारि का प्रथम बिन्दु ) चला गया होता 
है वही अयनांश ( !?72८००५००॥ ) कहलाता है। इस प्रकार 
अयनांश उत्पन्न होता और बढ़ता रहता है । 


अच्ष दिशा विचलन का कारण 


अज्ष अथांत्‌ जिसके गिद प्रथ्त्री देनिक भ्रमण करती है 
उसमें बहुत सूक्ष्म परिवतेन होते रहते हैं | ये भी परिवर्तन अय- 
सांश ?27०८००५४॥०॥ ओर ग्रत्त विवलन 70६०/07 के कारण हे | 
अपनी नियत दिशा से प्रथ्वी के अक्ष को विचलित करने में चन्द्र 
ओर सूर्य के आकषण बल काम कर रहे हैं, जो बल, प्रथ्त्री के 
गोल सम होने से ठोक प्रथ्त्री के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुछ 
हट कर लगते हैं । ( चित्र नं० २ देखिये ) 

प्रश्वी सूथ के गिद भूकज्षाबृत्त पर घूमतों हुईं सबंदा सूर्य को 
विषत्रदूवत्त धरातल में सम्प्रुख नहीं रखती है किन्तु किसी समय 
विषत्रदूवृत्त के धरातल में रखती है ओर किसी सयय उस धरातल 
से उत्तर या दक्षिण में रखतो है। आजकल एक वर्ष में सूर्य 
अधिक से अधिक विषत्रदूद्ृ त के धरातऩ से उत्तर दक्षिण २३अंश 
२६? ३२” हटा करता है जिस समय सूर्य विषत्रवृत्त के सन्मुख 
आता है तो उत्तके आकषण वज्ञ को दिशा ठीक केन्द्र पर होतो 
है ओर जब उत्तर या दक्षिण को तरफ़ हटता हो तो उसके 
आकषण बल को दिशा केन्द्र से हटो रहती है, जैसा छि इस 
चित्र में दिखाया है | इस चित्र में क प्रथ्बो केन्द्र है, उ उत्तर है, 





सूये के आक्रषण से पृथ्वी का अत पूत्रे की ओर झुका हुआ है | 


चित्र संख्या ३ 
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सूर्य के आकषण की दिशा बदल जाने से पृथ्वी का अछ् कदम्क 
के चारों ओर घमता द्ढे। 





( दे)? 


द दक्षिण है, पू ओर प दो बिन्दु विषवद्वृत्त पर १८०" अंश को 
दूरी पर है। जब सूथ विषवद्वृत्त से उत्तर की तरफ द्वोता है तो प्रथ्त्री 
का विषवद्वृत्तीय भाग कुछ उत्तर की तरफ कुक जाता है ओर 
जब दत्षचिण को तरफ होता है तो दक्षिण की तरफ मुछ जाताहै। 
विषवदूबृत्त उत्तर को तर6 मु जाने से अक्ष का उत्तर प्रुवीय 
प्रान्त सूर्य से परे हट जाता है ओर विषवद्बृत्त के दक्षिण की तर & 
मुक जाने से अक्ष का दक्षिएध्ुवीय प्रान्त सूर्य से परे हट जाता: 
है । इस प्रकार सूर्य के गिर्द प्रथ्त्री के वाषिक भ्रमण में प्रथ्वी 
के अच्ष की दिशा भी भूकन्षावृत्त के समानान्तर एक छोटे वृत्त 
में भ्रमण करती है । 

इस चित्र में पृथ्वी का अज्ष उद्‌ उत्तर ओर दक्षिण की 
ओर उ उ' और दद वृत्तों में भ्रमण करता है जो क्रान्तिवृत्त के 
समानान्तर है | प० पू० वृत्त प्रथ्त्रो का विषववृत्त है । 

विषुवदूवृत्त के सूर्य की तरक मुझने का कारण यह है कि 
पृथ्वीस्थ द्रव्य प्रथ्ची के विषुत्रदूवृत्तीय भाग में अधिक इकट्ठा हो 
गया है, क्योंकि पए्रथव्री गर्भस्थ द्रव्य को डेनन्‍्द्रप्रतिकून बल 
€ 0००४ एह० ) विषुवद्बृत्त की तरफ फेंक रहा है । इसी कारण 
यूथत्री भ्र॒ुत्वीय प्रदेशों में कुछ चपटो है । चंकि आकषण बल द्रव्य 
की मात्रा के अनुपात में उास पर लगता है अतः बिषुवदृित्तोय 
भाग सूर्य की तरफ बिंच जाता है। प्रथ्वों गर्भस्थ बादहिर की 
ओर इसलिए फेंका जारहा है क्योंकि गभ अग्नि का वेगबाहिर 
की ओर होने से अथांत केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्ति के बज 
से द्रव्य बाह्य पृष्ठ की ओर फेंका जता है। बाहर की ओर आता 
हुआ द्रव्य सूथे और चन्द्र के आकष्ण से विषुववृत्त पर अधिक 


इकद्ठा हो जाता है । क्योंकि सूर्य ओर चन्द्र प्रथ्वी के अन्य भाण 
की अपेक्षा विषुववृत्त के अधिक समीप रहते हे । बाहिर फेंका 
हुआ प्र॒थ्ती गर्भस्‍थ द्रव्य सूर्य चन्द्र की आकर्षण दिशा की ओर 
कुमने से ही पृथ्वी का अक्ष भ्रमण हो रहा है। प्रथ्गोे का यह्‌ 
अज्ञश्रमण इतने अधिक वेग से होता है कि सूये की. ओर मकुछ्ता 
हुआ मो अक्ष बहुत अधिक नहीं मुकता बहुत थोड़ा मुझता है। 
जैसे बेग से घूमते हुए लटतू का भारी पाश्व पृथ्वी की ओर कुरुता 
हुआ भी अपने अक्ष भ्रमण केवेग के कारण बहुतथोड़ा मुझूता है। 
यद्यपि वष भर की पृण परिक्रमा में अक्ष का कुकाव एक वृत्त में 
धमकर एक जैसा हो जाना चादिए अन्तर नहीं पड़ना चाहिए परन्तु 
पृथ्वी गर्भस्थ द्रव्य के अत्यल्प मात्रा में बाहिर की ओर स्थिर हो 
जाने से उसी अनुपात में विषुवद्वत्त का सूय की ओर मुकाव 
अत्यत्प मांत्रा में स्थिर हो जाता है । उसी मुझाव का फल प्रत्यक्ष 
मे यह होता है कि विषुत्रवृत्त अत्यल्प मात्रा में पृथ्वी के घमने 
को विरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता है अथात्‌ अयनांश उत्पन्न 
होता रहता है ।लगातार निरीक्षण से पता लगाया गया है कि एक 
वर्ष में लगभग ५४. १५. अयनांश उत्पन्न होता है। इस वेग 
से अयनांश डबतन्‍न होता हुआ ३६० अर्थात्‌ पूरा भ्रमण उत्पन्न 
होने के लिये २५९२० वष के लगभग अथात्‌ २६००० वर्ष के 
लगभग लगते हैं ।. 

हस अयनांध की उत्पत्ति में जहाँ सूर्य का हिस्ता है वहाँ 
उससे अधिक चन्द्रमा का हिस्सा है, क्‍योंकि चन्द्रमा प्रृथ्प्ों के 
अधिक निकट है । उसका आकृषण पृथ्त्रों पर अधिक पड़ता 
है । जब! चन्द्रमा प्रृथ्वों के गिरे घूमता हुआ उसी ओर को आता 
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है जिस ओर पए्थत्री के सूर्य है तो सूये के बल को बढ़ाता है और 
जब उससे विपयोत दिशा की ओर जाता है तो उसके पृथ्वी पर 
लगते हुए सूये के आकर्षण बल को घटाता है। सूर्य ओर चन्द्रमा 
दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ अयनांश चान्द्र सोर अय- 
नांश ( २०४१-50! 8/ /72285700 ) कहलाता है । जितता अय- 
मांश वष भर में उत्पन्न होता है उसका दो तिहाई भाग चन्द्रमा 
के कारण है और शेष एक तिद्दाई सूयय के कारण है । क्रान्ति 
शत्त और विषुववृत्त के पारस्पारिक मकुकाव पर अर्थात परमस- 
क्रान्ति पर चान्द्रतोर अयनांशा का छुछ प्रभाव नहीं पड़ता है । 


अचक्लविचलन ( [चिप ४६00 ) 


चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर जिस कक्षा पर घमता है उसे 
चअन्द्रपरिभकत्ता और खूय के गिदे जिस कक्षा पर बमता है 
उसे च-द्रगरिखूयकत्ता कहते हैं । चन्द्रपरिभकत्ता ठीक 
ऋान्ति वृत्त के धरातल में नहीं है किन्तु कुछ हटो हुई है । जिस 
प्रकार सूथ के आकषण से प्रथ्त्री का अज्ञ कदम्त्र के चारों ओर 
अ्रमण कर रहा है इसी प्रकार चन्द्र के आकृषण से प्रृथ्त्री का 
अक्ष चन्द्र-परिभ कनक्षा के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है । 
इसका विचार पूवंत्रत्‌ करने से पता लगता है कि चन्द्र के 
कारण भी अयनांत परिणाम उत्पन्न हो रहा है। अयनांश परि- 
शाम उत्यन्न करने वाला चद्र का बन प्रूथ्त्री के अक्ष को चन्द्र 
परिभ कत्ञा के ध्रव के चारों ओर कोनाकृति में घुमा रहा है। 
परन्तु चन्द्र परिभ कन्षा का ध्रह भी कदम्व के चारों ओर एक 
क्षत्त में घम रहा है जियकी त्रिज्या ५ अंश है। इलका प्रभाव विषुक- 
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वृत्त के धरातल पर दोहरा पड़ता है। इसके कारण मेष के प्रथम 
बिन्दु में आगे पीछे होने की अथांत्‌ कम्पनात्मक कालविशेष 
प्रमित गति ( ?6७०१४८ क्राण्श्ढग7०४६ ० ०50|| ३६69 ) रहतो 
है । इस गति में त्रसने वाले मेष के प्रथम बन्द का मध्यम स्थान 
क्रान्तिवृत्त पर चान्द्र सोर अयनांश ([,050|87 27 €९८९५७१०॥ ) 
या अयनांश ( +7226550॥ ) कह लाता हे । इन घटनाओं का 
नाम अक्ष विचलन ( (४७४४४०॥ ) रक्खा गया है। अक्तविचलन 
का सिद्धान्त ( 57०0०७ ) ब्रेडले के महान आविष्कारों में से 
एक आविष्कार है । जिस प्रह्कार चन्द्र के आकऋर्ष्ण के विचार 
से अक्ष विचलन ( '४५८६६४०० ) का विचार हुआ है ठीक उसो 
प्रकार सूर्य के आकपण के विचार से चन्द्र परिभू कक्षा पर 
( ५०४४८०॥ ) अज्ञ विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- 
नाश का विचार करके वास्तविक अयनांश का स्वरूप जाना जा 
सकता है, परन्तु यह अज्ञविचल्न का परिणाम चन्द्र निमित्तक 
अक्षविचलन के परिणाम की अपेक्षा से अत्यल्र है अतः 
उ्पेक्तणीय है । 

चान्द्र सौर अयनांश और अक्षबिचलन दोचों क्रान्तिवृत्त और 
विदुववृत्त दोनों को आपेक्षिक स्थिति को बदलने में किस प्रकार 
सम्बन्ध रखते हैं यह तो हो चुका, अब हमको यहद्द देखना है कि 
क्ान्तिवृत्त का धरातल स्वयं भी स्थिर धरातल नहीं है और इसके 
परिवततों की भी गणना केसे को जा सकती है। कऋन्तिवृत्त में 
परिवतेन ध्रुथ्वो पर ग्रहों के आकर्षण ले आते हैं। ये परिवर्तन 
इतने सूक्ष्म हैं कि बहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सत्ता को 
भूला जा सकता है और क्रान्तिवृत्त को बिलकुल स्थिर माना जा 
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सहता है। इस प्रहार सम्यात विलु अ्र ( 74092 9 'ंड:ड 
की ध्थिति में उतध्न्न हुआ अनितत ग्रह अपार ( ?8- 
8६90५ [278९6५507) कहलाता है | 

प्रहों के आकऋषग घसे प्रथ्त्रो की कन्षा की स्थिति तो बदल 
जाती है परन्तु पिषुत्रवुत्त छी स्थिति नहों बरवतों है। भर्शो के 
आऊफपंण के विवार में जिपुत्र ब्रत क्रो स्वर माना जाता है, और 
क्रान्तिवृत्त को गद्वितो मावा जाता है। इसका परिणाव दोतों 
वृत्तों की उम्पनिश्ठ छेद्वतन रेखा या सम्पावविः्दु को जिषुत्रवृदद 
के धरावल्न पर चिक्रेफ़ गति है। इस चाक्रेक़ गति को दिशा 
बड़ी होती है जिम दिया में विषुवांश गिने जाते हैँ। इप प्रश्नार 
सब ताऐं के वार्षिक जियुत्रां त में कुद् क्षोणाा आते है जिपे प्रह॒ 
सम्बन्धी अयनांश कहते हैं । 


इस प्रश्गार त्रिषय्गत्त पर क्रान्ति बृत्तोय गति से उत्यम्त 
प्रभाव का दाम प्रद॒ सम्वन्यो अपार (2572६47ए 77/208330॥ ) 
ठहरता है। चान्द्र सोर अप्वांत तारों के शरों पर कोई प्रभाव 
नहीं डाजवा हे । परन्तु चूँ हि यह उनछे भोगों ( ![.००४:ए4७७ 3 
को बरजता है. अतः वयुतश ओर क्रान्ति को भो बदलवा हैं। 
प्रह सम्बत्यो अयवाद तार्थ को क्रान्ति से झोई सम्बन्ध नहीं 
रखता है परन्तु उतहे विधुतारा, उनके भाग ओर इतझे शर्तों को 
बदल देता है । 

चूँ फ़ि ग्रहों के आऊपण ले क्रान्तिवृतीय धरावज़् की भष्यप्र 
ह्थिति बह जावो है, जब हि विषुयय्नत के धरावज्ञ को सध्यप् 
स्थिति स्थिर रहतो है, अतः इन धरदातलों का पारसरिक कु छाव भी 


हम 


बदन जाता है या परमक्र/न्ति ( 096वणाए ० धाढ रिलाएपं० ) 
बदल जाती है । 

चान्द्रसौर अयनां गा को उत्पत्त करने में सुप ओर चादर का 
आकष्ण यद्य पे परमक्रान्ति को बदनने में सोधा प्रभाव नहों 
डालता, तथ,पि ग्रहों के आकृषण से उत्वन्त परित्रतव के आधार 
पर सूर्य ओर चन्द्र के आफ्र्पण का प्रभात भो बदल जता है । 
इस प्रद्मार विपत्रवृत्त के घततव की सध्य स्थिति को लेहर . 
क्रान्तिवृूत्त के साथ भ्रुछाव में एक बहुत सूक्म परिवतत 
आता है । 

ये प रेबरतेन तारों के स्थान निर्देशकों ( (१०-०/०४४६४ ) में 
अल्प परिवतन उत्पन्न करते हैं। इन पशित्रतनों की सात्रा बहुत 
दीघकाल में पहिचान में आतो है । इस कारण इन्हें दोबफ़ाला- 
पेक्षो ( 5327|47 ) कहते हैं। साधारण अयतांरशा गणना में 
इनको भी साथ ही ले लिया जाता है। अयनांरा गणना केसे छी 
जाती है यह तो किए दिखताया जायया परन्तु अब ऋतु ओर 
 मासों के सम्बन्ध का विचार किया जाता है । 


ऋतु ओर मालों का सम्बन्ध 


ऋतु ओर साप्तों का सन्बन्त दिल्लाने से पहले यह समझऋ 
लेना आवश्पक है कि ऋतु केये उपत्त होते हैं ओर मास कैसे 
उत्पन्न होते हैं । प्रूथयों ज्ञिव कता पर लूप के गिर भ्रमण करतो 
है उसको दो सम्पात विन्दुओं (वर्ग ४४ ॥90 755) आर दो्‌ 
अयनांत बिन्दुओं इस प्रछार चाए जि इन से चाए भागों में विभक 
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का नाम ऋतु है। ये चार हें--वसब्त, अरीष्म, शरद, शिशिर ) 
जब सूर्य बरूनत सम्पात पर पहुँचता है तो बसन्त ऋतु आरस्थ्र 
होती है । इस समय खूथ का भोग शन्य होता है | बसम्तरूम्पात 
के वाद जब सूथ अयनान्तबन्दु पर प्हुँचता है तो ग्रीप्स आरम्भ 
होता है ओर सूर्य का भोग उस स्मय ९० अंश होता है । 
जब सूय शरत्सम्पात पर पहुँचता है तो शरद ऋतु आरम्भ होती 
है। इस समय सूय का भोग १८० अंश हो चुच्ता है। फिर जब 
सूये का भोग २७० अंश हो चुकता है तो शिशिर ऋतु आरम्भ 
होती है। यह तब तक रहती है जत्र तक सूर्य बसन्त- 
सम्पात पर फिर नहीं आता | शिशिर ऋतु वा आरम्भ भी झय- 
नान्‍त बिन्दु से होता है | प्रीष्म जिस अयनान्त बिन्दु से आरम्भ 
होता है उसे उत्तरायण बिन्दु कहते हैं और शिशिर जिस अय- 
नान्‍्त बिन्दु से आरम्भ होता है उसे दक्षिणायन बिन्दु कहते हैं। 
शक गणना दूरूरे ढंग से को जाती है जिसमें वषाऋतु को भी 
स्थान दिया जाता है । यह पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में प्रहण द्ोती 
है। जब सूद दक्षिणायन बिन्दु पर पहुँचता है उसके पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल आरम्भ हो जाता है। उत्तरायण काल में यज्ञ 
आरग्भ बविया जाताथा। यहीं से ७५२ अंश की दूरी पर शिशिर 
को समाप्ति और वसनन्‍्त का प्रारम्म माता जाता था। दक्ति- 
णायन पिन्दु से १४४ अंत पर वसन्‍्त की समाप्ति ओर भीष्म 
का प्रारम्भ होता था । फिर २६० अंश पर ग्रीष्म की समाप्ति ओर 
वर्षा का आरम्भ, पश्चात्‌ २८८ अंत प( वर्षो समाप्ति और शरद 
आरमभ्म और ३६० अंशपर पूरा चक्र होऋर शरद को समाप्ति हो 
जाती थी । यज्ञ का आरम्म नक्षत्रों के आधार पर था। पुनवेखु 
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तारा मण्डल के तृतीय चरण के ग्रथम ब्रिन्दु का नाम अदिति 
है। जब अदिति ख स्वस्तिकगत यास्योत्तर वृत्त पर आता है तब 
से लेकर जब शअध:ः स्वरितक में पहुँचता है तत्रतक यज्ञ काल है । 
साथ दी अग्ल्याधान बसनन्‍्त काल में जब सूर्य सम्पात बिन्दु पर 
यहुँचता है तब कहा है | बसन्तक्रालका प्रारम्भ, सम्गात बिन्दु में 
गति होने से, सबंदा एक ही नियत नज्नत्र से नहीं द्ोता है ।वसन्‍्त 
सम्पात प्रारम्भ होते के समय से जिस नक्षत्र पर सूप होता था 
उसी नक्षत्र का नाम लेकर आचार्यों ने अग्न्याधान का विधान 
मिन्न-भिन्न समय में कर दिया है। कभो कृत्तिका पर वसतन्त 
रूम्पात द्वोता था तब कृत्तिका में अग्न्याघान लिखा, जब चित्रा में 
बसन्त सम्पात आने लगा तब चित्रा में लिखा । इप्त प्रकार कभी 
समुगशिरा नक्षत्त पर वसन्त सम्पात होता था तब यही काल 
अग्न्याधान के लियेथा और इसी काल को आमग्रह्ययण काल कहा 
जाता है। महाभारत काल में सएशशीष नक्षत्र पर ही वसन्‍्त- 
सम्पात होता होगा इसीलिये उस काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण 
कहते हैं “मासानां मागशीर्षोह्ठम” अर्थात्‌ में सालों में मार्गशी्े 
हूँ। बारह मासों के नाम बांरइ नक्षत्रों पर पढ़े हुए हैँ । प्रथ्वी 
के राशिचक्र में चलते हुए जिल-जिस नक्षत्र मशडत के प्रारम्त 
के तारे पर सूर्य आता है उप्ती-उसी तारे के नाम से वह वह मास 
कहा जाता है । वसन्‍्त सम्पात बिन्दु में बक्रमति होने से जितने 
काल के पश्चात्‌ सूथ किसी नक्षत्र पर पहिले आया था अब उस 
नक्षत्र पर कुछ कस समय में आता है। इस अकार धीरे-धीरे 
इतना अन्तर पड़ जाता है कि कई मास पहिले आने लगता है। 
ऋतु उसी क्रम से पृथ्वी के नियत भ्रमण में आते चले जाते हैं,. 


शरन्तु उनके साथ मार्सोका सम्बन्ध बदन जाता है। यज्ञीय तथा 
अन्य धार्विकत काये ऋतु बिशेष में सूर्थ को गर्मी को लक्ष्य में 
रख कर होते हैं। अतः जो ऋतु जिस-जिस सांस में पड़ती है 
. छइसी २ मास में वह काय किया जाता है और। समय-समय पर 
आचाये लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार ऋतुओं 
ओर मासों का रुम्बन्ध अतिश्चित है । 

ऋतुओं की उत्पत्ति सूर्य के गिद प्रृथ्व्री के भ्रमण से होती 
है। भिन्न-भिन्न स्थिति में पृथ्वी पर सूथ की गर्मी बदल जाती है। 
भ्रृथ्वों के किसी स्थान पर आती हुई गर्मी इस बात पर निर्भर 
करतो है कि सूर्य कितने धण्टों तक चितिज के ऊपर रहता है 
ओर खस्वध्तिक से उसका अन्तर क्वितना रहता है। प्रथ्वी के 
किसी स्थान पर सू् के ताप को मात्रा के बदलने से उस स्थान 
के अन्तरिक्षस्थ पदार्थ की अवस्था में घनता ओर विरलता 
सम्बन्धी परिवतेन होते रइते है । इन्हीं परिवर्तेनों का नाम ऋतु 
है। सिन्न-भिन्न ऋतु में इन परिवतेनों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट 
होते हैं जो बसन्त, भीष्म, प्रांवृट, वषो, शरद, हेमन्‍त और शिशिर 
आदि नामों से उन परिवततों के प्रथद्वी पर प्रभावों को प्रकट 
करने के लिये विख्यात है। ये ऋतु पृथ्वी के भ्रमण के कारण 
क्रमश: हो दी रहे हैं. परन्तु इनका सम्बन्ध मासों से स्थिर नहीं 
रहता है। आज जो सम्बन्ध अतुओं ओर मासों में है वह पहले 
नहीं था और ञअगे नहीं रहेगा । यदि किसी अतीत काल में किसी 
ऋतु और मास में वा किसी ऋतु और नक्षत्र में सम्बन्ध माल्म 
हो तो आलकल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगाया जा- 
आकता है कि अतीत काल में वह सम्बन्ध अब से कितने काल 
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पूवे होना चाधिये । क्योंकि ऋतु और मास वा ऋतु और नक्षत्र 
का रूग्बन्ध क्रान्त्दृत्त पर सम्पातबि्दु के घूमने के बारण बद- 
लता रहता है | 
अयधनांश गणना 

न्यूकम ( (४८०७/८००४७० ) ज्योतिषी ने अयनांश की वार्षिक 

वृद्धि का स्थिर अछू-- 
द ५०.“२४०३ + ०.“०००२२२५ व संख्या 

निकाला है । क्‍ 

यदि किसी तारे का अयनांश अथांत्‌ मेष के प्रथम बिन्दु से 
उस तारे की दूरी क्रान्तिवृत्त पर मालूम द्वो अर्थात्‌ ([.०7800९०) 
मालूम हो तो अयनांश वृद्ध के स्थिरंंक से उस दूरी को भांग 
देकर यद्द मालूम कर सकते हैं. कि कितने वर्ष पहिले वह तारा 
वसन्‍्त सस्प्रात बिन्दु पर था। क्‍ 

यहाँ हम मृगशिरा ( (0/70 ) नज्ञत्र के विषय भें विचार 
करते हैं कि लगभग कितने वर्ष पहले बसन्त सम्पात उस पर 
हुआ करता या। क्‍ 

मगशिरा नक्षत्र में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( पल! 
8०८5 ) है । यह ( 527]9 ) की नक्षत्र सारिणी में ७३५ संख्या 
का तारा है | इसा से ।३० वर्ष पहिले इसका ( [०ाहञाएट6 3 
टाल्मी ने ५९८! दिया है,-- १२! कला का इसमें शोधन करने पर 
तारे का ( /.०7शप्व४ ) ५८ ५६? होता है। इसको स्थिरांक से 
भाग देने से मालूम द्वोगा कि इतना अयनांश कितने वर्षों 
में, हुआ । 


सुगमत्ा के लिये ध्विएं 5 ५०”*२६ मान लिया जाता हे। 
अआभीषछ्वपे-- 
(०८आंदा >( ६० + ५३) ६०२ 2८ १०० _ २५३३ २ १० 2१०० 
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शतपथ त्राह्य ग॒ में सगशिरा नज्ञत्र को लेकर बपनन्‍त सम्पात 

के समय या यज्ञ प्रास्म्म कप्ने का उल्लेख है तो शतपय 

ज्राह्म ए का कात हो इप सन से ६००० वर्ष से अबिक पूरे 

मानता पड़ता है। इसो के अतुपार कइना पड़ता दै कि वेद्‌ का 

कात इप समव्र कम-ले-क्न ६००२० वष से डरे नहों माता जा 
सकता । 

देवराज़ विद्यावाचध्पति 
(गुदफुल विश्य- 4 घालय, काइड़ी ) 
२० फरबरी सन्‌ ११२५९ 
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बेदकाल निर्णय । 


लोकमान्य बाल गंगाधर तिल्रक के ओरायन्‌ (मगशीर्ष) का 
अनुवाद । 


) 


मारा वेद आज तक जितने भी ग्राचीन ग्रन्थ मिल 
चुके हैं उत्त सब में सब से प्राचीन है; इस विषय 
&४ 3 में अब किसी को कोई भी शक्गा नहीं रह गई है। 
मनुष्य जाति का विशेष कर आय शाखा का सबसे पुराना इति- 
हास जानने के लिये बेद के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
ऐसा मेक्समूलर आदि पश्चिम देश के विद्वानों को भी पूर्ण विश्वास 
हो चुका है। इस कारण वैदिक ऋचायें कब रची गई' तथा 
कवि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वैदिक ऋषियों को ऋचायें 
रचने की कब सूम हुईं इन सब बातों के समय का निश्चय करना 
एक महत्त्व पूण बात है । गौतम बुद्ध से लेकर शद्भराचार्य के हाथ 
से जब बौद्ध मत का गिराव हुआ और अद्लेत वेदान्त-मत की 
स्थापना हुईं उस समय तक की बातों को (जिसको बिलकुल नवीन 
कहना चाहिये) वैदिक काल से तुलना की जाय तो कई ग्रीक पुराणों से 
ओर बोद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से और इसी प्रकार 
चीनी यात्रियों के वणन से अथवा और न्यून वा अधिक महत्व 
रखने वाले साधनों से इसका काल-क्रम का निश्चय होता है परन्तु 
इस काल से पहले आयोवते के इतिहास के विषय में निश्चित रूप- 
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से कोई बात समझ में नहीं आती ओर इन सबसे पुराने किन्तु 
मानव जाति के इतिहास संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का अन्थ है उसके काल के विषय में अब तक घुंधले धुंधले केवल 
तक ही तक चल रहे हैं । 

वेद काल का निश्चय करना संभव है कि नहीं इस प्रश्न के 
विषय में बहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की बुद्धि आज तक 
चल विचल हो रही है । यद्यपि हमने इस विषय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निणय के प्रश्न का साज्जोपान्नः 
विचार करके अन्तिम परिणास& निकाल लिया यह नहीं कहा जा 
सकता । तथापि इस घिवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
प्राचीन सभ्यता के समय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा 
ऐसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का निश्चय करना 
विद्वानों के ही हाथ में है । 

इस विवेचन के आरम्भ करने से पहले बेद-काल निर्णय 
करने में विद्वान लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अब- 
लम्बन किया है. यह अथम देखना चाहिये । मैक्समूलर प्रश्नति 
विद्वानों ने भाषा-पद्धति का उपयोग किया है | इस साधन में एक 
प्रकार से बेदकाल के चार भाग छन्द काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण 
काल, सूत्र काल, इस प्रकार से है । इस प्रकार चार भाग कल्पना 
करके प्रत्येक भाग के दो दो सौ वर्ष रख कर मेक्समूलर ने 
ऋग्वेद के रचना काल की अवधि आठ सौ वर्ष पूर्व रक््खी हे। 

४ मूरू पुस्तक छो० मा० तिरूक ने १८९३ के रूगभग लिखा था । 
आज की मिती में बहुत से मन्तब्य सर्वमान्य हो गये हैं। 


[ है ।ै 


परन्तु जब ये सब काल वुद्धकालऋ से पहिले के हैं ऐसी दशा में 
बुद्ध के समय से आठ सो वष पूर्व गिनने पर वेदकाल अनुमान 
से इंस्वी सन से पहले आठ सो वष पव॒ से बारह सौ वर्ष पे 
तक जा पहुँचता है । परन्तु यह पद्धति द्भति अत्यन्त दोषयुक्त है। 
कारण ये है कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों 
की प्रथक्‌ २ सम्मतियाँ हो गई है । कोई तो ऊपर लिखे हुए चार- 
भागों में से तोन ही भाग सममते हैं | कोई चार काल समझ कर 
भी प्रत्येक भाग को अधिक बषों का मानते हैं। जिनमें झाक्टर 
हाऊ ने प्रत्येक भाग को इंस्वी सन से पर्व २४०० चोबीस सो 
बष से लेकर दो हजार वष तक स्थिर किया है । किन्तु यह पद्धति 
अत्यन्त अनिश्चितत होने के कारण वेद काल के निश्चय करने में 
अधिक उपयोगी नहीं हो सकती । 


दूसरी ज्योतिष पद्धति है अथात्‌ वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि भ्रन्‍्थों 

में ज्योतिष विषय की बातों का जो कुछ उल्लेख है या सम्बन्ध है 
उससे हम आये सभ्यता का सबसे पुराना काल निश्चित कर 
सकेंगे यह बहुतों का अनुमान है । परन्तु इस प्रयज्ञ में भी उन. 
लोगों को जेसी संभावना थी वेसा यश नहीं मित्रा । कारण उस 
का यह है कि ज्योतिष विषय के जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं 
उनमें बेदाज्ल व्योतिष को छोड़ कर सब अ्न्थ नवीन काल के हैं । 
इन भ्न्थों में ग्रीक लोगों के ज्योतिष ग्रंथों का भी मेल हो गया है 
ओर इसी प्रकार उनमें काल साधन की रीति भिन्न-भिन्न प्रकार 





५; ९ श के ह्‌ ₹ ७. लगभग 

$£ मोतम बुद्ध इंसवी सन्‌ से पृषच ७५०० बष के लगभग हुआ था 
७ [०] ग़ेगों के 
ऐसा विद्वान लोगों का मत है । 
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की होने के कारण वा अन्य कई कारणों से भी नवीन म्रंथों में 
मिलने वाली ज्योतिष विषयक बातों का परा अथ लगाना बहुत 
ही कठिन हो गया है | इसके सिवाय ओर भी कई आपत्तियोँ 
हैं| उदाहरणाथ कई लोगों ने बेद जेसे प्राचीन अन्ध की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु, संपात बिन्दु आदि बातों का थथाथ 
ज्ञान होना सम्भव नहीं ऐसी शक्ल की है। इन शंकाओं में 
सत्यांश कितना है यह पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
आवश्यक है कि ऐसे प्रकार की शक्लायें रख कर वंदों में मिलने- 
वाली प्रत्यक्ष वणन की हुई ज्योतिष विषयकी बातों को कुछ संस्कृत 
के परिडतों ने निरथक कहा है । 
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१---सय का ( वास्तव में प्रथ्यी का ) नक्षत्रों में अमण करने का 
माग अथांत्‌ क्रान्तिबृत्त ( “002८ ) ओर आकाश का विधुववृत्त ये दोनों 
वृत्त एक धरातल में नहीं हैं । उनमें २३३ सादे तेइईंस अंश के रूगभग 
कोना है। अथांत्‌ ये दोनों छृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह काटते 
। इन छेदन बन्दुओं को सपात कहा जाता है । इन दोनों सपातों में 
जिस सपात पर सूय के आ जाने पर वसन्‍्त कततु का आरग्म हो जाता 
है उसको वसन्‍्त संपात कहते हैं और उसके ठीक सामने वाले संपात 
को शरत्‌ संपात कहते हैं । इन दोनों बिन्दुओं से ६० अंश के अन्तर पर 
जो' दूसरे बिन्दु हैं उनको अयनबिन्दु कहते हैं। एक उत्तरायण और 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है। अब इन ऊपर बतलाये हुए दोनों बृत्तों में 
क्रान्ति-बृत्त स्थिर है। परन्तु दूसरा बृत्त चल है । इस कारण उन दोनों 
वृत्तों को आपस में छेदन करने वाले संपात बिन्दु भी चल हैं। संपात- 
चलन किंवा अयन चलन जो कहा जाता है यह विषुव बृत्त के चर होने 
से ही होता है । 
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परन्तु इस ज्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने ठयर्थ 
दूषण लगाने का प्रयक्न किया है। इस पद्धति में कोई खराबी नहीं 
है यह बात तो नहीं है परन्तु इन लोगों ने बिना कारण एक 
खेल कर लिया है । मुख्य प्रमाण को विचार में रख कर उसमें 
पीछे मिली हुई व्यथ वातों को प्रथक छांटने का प्रयत्न न होने से 
इस प्रकार की भूलें रह गई । कितने ही बेण्टले प्रभ्नति विद्वानों 
ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर और 
शब्दों की बनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्तु उन बातों का 
प्रत्यक्ष बेद में क्या मूल है इस बात को देखने का उन लोगों ने 
बिलकुल प्रयत्न नहीं किया | कारण पुराण की कथाओं में वेद के 
गम्भीर विषयों का बहुत जगह विलकुज्ञ रूयान्तर हो गया है ओर 
ऐसा होने से उन बातों में बहुतसी ओर ओर वातें भी मिल 
गई हैं । इस कारण उन बातों का जब तक वेदों में प्रमाण न 
मिले तबतक किसी भी बात का निश्चित रूप से अनुमान कर 
डालना उचित नहीं हो सकता । इस ही कारण आगे के विचार 
से संहिता, ब्राह्मण ओर सब से प्राचीन पुराण ऋग्वेद में मिलने 
वाले लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास 
सम्बन्धी प्रमाणों के द्वारा पृणरूप से प्राचीन .सिद्ध किया जा 
सकता है । इस वात के दिखलाने का प्रयत्न करना वाकी है। 
इस प्रकार के प्रयन्न गोडवोले, दीज्षित आदि भारतीय ज्योतिय- 
शास्त्र के विद्वानों ने किये हैं परन्तु उस तरफ विद्वानों की शष्टि 
जितनी जानी चाहिये उतत्नी नहीं गई आगे का विवेचन उन लोगों 
की आरम्भ की हुई उपपत्ति की पूर्ति हे यह कहने में कोई 
हानि नहीं । द 
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वेदकाल निर्णय करने में जिन वेद्‌ वाक्‍्यों का आश्रय लेना 
है वह बेद्वाक्य किस प्रकार के है। प्रथम यह बात देखने की 
है कि वैदिक समय में वतमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म 
यन्त्र नहीं थे यह बात तो स्पष्ट ही है। अथोत्‌ उस समय जो 
नेत्रों से ही दीखता था उस पर सारे अनुमान बांधे जाते थे | 
अथोत्‌ साधारण दृष्टि से देखी हुई बातों में सूक्ष्म गणित की 
कोई आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणों पर ही सब 
गणित होता था। ओर वर्ष का मान भी आज जितना सूक्ष्म 
जाना गया है उस समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था। वर्ष 
में न्यारे न्‍्यारे समय अथोत्‌ ऋतुओं का पूरा एक चक्र समाप्त 
होने पर दूसरा चक्र आरम्भ होते ही वर्ष भी दूसरा आरम्भ हो 
जाता था । उस समय; समय का परिमाण सब लोग सममः सकें 
इस कारण वतंमान समय की तरह पश्चाद्ग बनाने की व्यवस्था 
भी नहीं थी किंतु फिर भी उन लोगों ने इस प्रकार के उपाय 
अवश्य कर रक्खे थे इसमें कोई संशय नहीं । कालमापन की 
इस समय सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, सोर, इस प्रकार की जो रीतियां 
है उनका बैदिक प्रंथों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं । और वेदाड़- 
ज्योतिष के सिवाय पञ्चाड़' बनाने का दूसरा कोई पुराना ग्रन्थ 
भी नहीं इस कारण वह लोग किस प्रकार कालमापन किया 
करते थे यह बात कितने ही वैदिक लेखों से बा यज्ञ करने के 
प्रंथों में वणन की हुई कितनी ही पुरानी दन्‍तकथाओं से समझ 
लेना चाहिये । ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसूक्तों से निश्चित होता 
है कि उस समय यज्ञाद्‌ि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
प्राप्त हो चुकी थी। यह बात महीने, ऋतु, वर्ष, इनका अच्छा 
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ज्ञान हुए बिना सम्भव नहीं दोखती । इस कांरण उस समय 
काल निश्चय करने के लिये वैदिक काल के ऋषियों ने कुछ न 
कुछ अवश्य ही उपाय कर रक्‍खा होगा, वह क्‍या उपाय था यदि 
उसका ठीक स्वरूप न मालम हो तथापि यज्ञ यागादिक संबन्धी 
ग्रंथों से इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलावृद्धि क्षय, 
ऋणतुओं का परिवतन सूय के उत्तर दक्षिण अयनों का बदलना 
यह सब बातें उस समय कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह थे। 

दूसरी बात ये है पुराने यज्ञ बा सत्र इनकी मुख्य बातें वा संवत्सर 
अथोत्‌ बर्ष भर की मुख्य मुख्य बातें बिलकुल एक ही थी ! और 

ये सब बातें सूय की वाषिक गति पर ही स्थापित को गई थीं । 

वर्ष भर के छे छे महीने के दो विभाग करके प्रत्येक महीने के 

तीस तीस दिन नियत किये गये । इस बात से यह स्पष्ट मालम 
होता है कि वेदिक ऋषियों ने अपना पश्चाड़ प्रधान रूप से यक्ष 
यागादिक कर्मों के लिये ही बनाया था। आर इसी तरह यज्ञ 
यागादिक के समय को निश्चित करने के लिये ही पश्चाड़ की 
व्यवस्था भी ठीक रकखो जाती होगी । इस वाषिक सत्र में हवन 
के समय; प्रतिदिन प्रातःकाल वा सायंकाल तथा दशंमास 
( अमावास्या के दिन ), वा पृ्णमास ( पूणिमा के दिन) घा 
प्र्येक ऋतु का वा अयन का आरम्भ ये सब थे!। इस रीति 
से सत्र पूरे हुए कि वष भो पूरा हो जाता धा। ओर इस ही 
कारण से संवत्सर ओर यज्ञ ये दोनों शब्द वहुत करके समान 
अथ वाले ही थे। ऐतरेय* ब्राह्मण के “संवत्सर: प्रजापति: 

१. बीधायन सत्र २-४-२ ३, मनुस्॒ति ४७-२०५-२६। 
९, 'ऐतरेय ब्राह्मण! २-७, ४-२२ । 
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प्रजापतियज्न:” ओर तैत्तिरीय” संहिता के थज्ञो बे प्रजापति:, 
संवत्सर:ः प्रजापति: इन वास्यों से अत्यन्त स्पष्ट . रूप स ये बात 
जानी जाती है । अस्तु । 

अब इस संवत्सर वा यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका 
थोड़ा सा विचार करना चाहिये | समय को नापने का मुख्य मान 
सावन दिन अथोत्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूयोद्य तक का काल 
साना जाता था । और इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना 
ओर ऐसे १२ महीनों का अथोत्‌ ३६० दिन का एक वष होता 
था। परम्तु तुलनात्मक उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि 
प्राचीन आये लोग चन्द्रमा के द्वारा ही महाने का परिमाण नियत 
करते थे | परन्तु तीस सावन दिन का महीना चान्द्र महीने के 
बरोबर होना सम्भव नहीं । 

इस हो कारण सावन वा चानद्र महीनों का मेल बेठाने के 
लिये कुछ सावन मंदीनों में एक एक दिन कम करते थे । परंतु 
आगे चांद्र॥& वा सोर वर्षों का मेल बेठाने की आवश्यकता आ 
पड़ी । ओर उसके लिये अधिक दिवस वा अधिक मास रखने 
की युक्ति प्राचीन आय लोगों ने निकाली थी ये दीखता है। 
कारण ये है कि तेत्तिरीय वा वाजसनेयी अजुर्वेद संहिता में 

१, तेत्तिरीय संहिता २-७-७-३, और ७ >२95४ तथा रेप केक 

45 बारह चान्द्र महीनों का १ चान्द्र वर्ष होता है। ओर चान्द- 
सास भी दो प्रकार के होते हैं। चन्द्रमा के एक नक्षत्र पर आने के बाद 
फिर उस ही नक्षत्र पर आने में जो समय लगता है. वह नाक्षत्र मास 
और एक अमावस्या से दूसरी अमावास्या तक जो कार छगे उसको 
अमान्त मास कहते हैं । सवंदा अमास्तमास ही माना जाता है। 
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अधिक मास का उल्लेख जिन वाक्यों में है ऐसे बहुत से वाक्य 
हैं । और ऋग्वेद केक पहिले मण्डल में ही बेदमासों धृतत्रतो 
द्वादश प्रजावत: | वेदाय उपजायते ।' ऐपता कहा है। यह अधिक 
दिवस किंवा अविकमास रखने की पद्धति पीछे की होगी ऐसा 
कितने ही विद्वानों का मत है परंतु वह निरथंक है । इसमें कारण 
ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से वर्ष का अन्दाजा करना यह 
कुछ कठिन नहीं है । ओर वास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
वर्ष की कल्पना प्राचीन काल में जमाइ गई थी । यदि ऐसा है तो 
बारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा बारह दिन 
कम है। यह एक साधारण बात उन लोगों के समभने में कठिन 
थी यह कहना केवल साहससात्र है । इन बारह दिनों का उलछेख 
भी बहुत स्थानों में आया है । ओर वह सों वष का चान्द्र वष 
से मेल बेठाने के लिये हो रक्‍खा जाता था यह वात उससे स्पष्ट 
दीखती है । 

परन्तु यह सोर वर्ष नाक्षत्र सोर 4 वष था वा सांपतिक सोर- 
वष था ये भी देखता चाहिये | सोर वष की कल्पना ऋतु चक्र 





४ ऋग्वेद १-२७-<८ । 

प चपसान के अनेक प्रकार ४ं। किसी एक नक्षत्र से चककर फिर 
उस ही नक्षत्र पर आने में जितदा समय छगदा हैं. उसको नाक्षत्र सोर- 
वष कहते हैं । आर एक संपात से चल कर फिर उस ही सपाते में आने 
में जितना समय लगता हैं उसको सांपातिक किंवा आयनिक सोॉर दष 
कहना चाहिये | सदात के चल होने से प्रति वषत में वह स्थान कुछ पीछे 
हटता है ओर इसही कारण से नाक्षत्र सोर वर्ष की अपेक्षा सांपातिक सोर 
वष थोड़ा ( अनुमान से १ घड़ी ) कम होता 
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पर से करते थे यह बात सत्य है परन्तु सम्पात के हटने से 
ऋतुओं में पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है कि उसको प्रत्यक्ष 
देखने के लिये सैकड़ों वष चाहिए । अथोत्‌ इतना सूक्ष्म अन्तर 
प्राचीन आया की दृष्टि में भी आया हुआ था यह नहीं मालूम 
होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति वृत्त पर सूर्य का 

स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह ग्रतिदिन सूर्य के 
पास के स्थिर नक्षत्र को देखने के सिवाय ओर कुछ नहीं था। 
सूर्य ख़िद्धान्त के समय में यद्यपि अयन- गति का ज्ञान होने लग 
गया था परंतु इस सिद्धान्त में सोर वष मान नाक्षत्र ही माना 
गया था और इस अयन गति के विषय में किसी भी बेदिक ग्रंथ 
थें प्रत्यक्ष वा परोक्ष उल्लेख नहीं है । इस कारग से यज्ञ अथात्‌ 
सम्व॒त्सर; अयन सम्बन्धी सोर वर्ष ( अथात्‌ सांपातिक सोर वर्ष ) 
न होकर नक्षत्र सम्बन्धी सोर वर्ष था इसमें सन्देह नहीं | परंतु 
इस वध मान को मानने स प्रांत दो हजार & वष के अनन्तर 








+# सांपातिक वष नाक्षत्र व्ष की अपेक्षा स्थूठमान से + घड़ी कम 
है । अथात्‌ यदि आज चेत्र के आरम्भ में वसन्‍त ऋतु का आरम्भ हुआ हो 
तो अनुमान १८०० वर्ष में ओर यदि मोघम हिसाब से देखा जाय तो 
२००० वष में वह फाल्गुन के महीने के आरम्भ में होने लगेगा। इस 
कारण वर्षारग्भ यदि वसन्‍त के आरम्भ में रखना हो तो २००० वर्ष के 
बाद चेंत्र में न करके फाल्युन में करना पड़ेगा । और फिर से दो हजार वर्ष 
में माध में करना पड़ेगा । इस प्रकार से हर दो हजार वष में वर्षारम्भ 
एक एक महीना पीछे हटाना पड़ेगा । संपात चल है और वसन्‍त संपात 
पर सू्य के आने से वसन्‍्त ऋतु का आरम्भ होता है। अर्थात्‌ एक ऋतु 


से उस ही ऋनु पयन्त सांपातिक सोर वर्ष होता है यह अथ हुआ सो 
स्पष्ट ही ह। 
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ऋतु चन्द्र से मेल बेठाने के लिए वषोरम्भ का दिन बदलना पड़ेगा 
ओर इस प्रकार का फेरफार वर्षारम्भ में वास्तव में किया गया 
है यह बात ऊपर लिखे हुए विषय को अर्थात्‌ बषमान सांपातिक 
न होकर नाक्षत्र था इस कहने को अधिक पुष्ट करती है । 


अब वषोरस्भ किस समय से होता था यह बात देखना है । 
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि सम्वत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
प्रायः एक ही अथ के सूचक थे इस कारण वष का ओर यज्ञ 
का आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये । बंदाज्ञ ज्योतिष 
में सम्वत्सर का आरंभ उत्तरायण से किया गया है। और 
श्रौत 5 सूत्रों में भी गवामयन आदि वार्षिक सत्रों का आरम्भ भी 
तब स््रेही करना चाहिये ऐसा ज्िखा है । देव सम्बन्धी सब काये 
उत्तरायण में हो करना चाहिये ऐसा जेमिनि आदि महषियों का 
मत है, ओर कितने ही ज्योतिष ग्रन्थों के प्रमाणों से उत्तरायण 
अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक संक्रमण तक का समय है । 
इससे मकर संक्रमण सम्बत्सर का तथा उत्तरायण का पुराने 
बेदिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों 
प्रतीति होगी । किंतु थोड़ी सूक्ष्मता के साथ वाषिक सत्र के 
प्रयोगों का विचार करने से मकर संक्रमण सत्रों का आरम्ब 
काल नहीं होना चाहिये ऐसा 5दित हो जायगा। इसका क्‍या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह यह है. कि विषघ॒व 
दिन ( जिस्र दिन रात दिन बिल्कुल बराबर हो ) के योग से 


*£ बेदांग ज्योतिष इलोक ५, वा आश्वरकायन श्रोत सूत्र १२। १४३१ 
ओर २--२-१४-३ बा २२। 
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जिस प्रकार बष के समान दो भाग होते हैं उस ही प्रकार विषव 
दिन से ही वार्षिक सत्र के भी समान दो भाग होते हैं । 
सत्र वष की मानों प्रतिबिम्ब अथात चित्र ही है। इस कारण 

सत्र की वष के साथ सब प्रकार की समता है। परन्तु ऊपर 
लिखी हुई कल्पना के अनुसार वर्षारम्भ यदि मकर संक्रमण से 
मान लिया जाय तो वियुव दिन असली विपुब दिन में अर्थात्‌ 
संपात दिन में न होकर कक संक्रान्ति में होगा । परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि किसी समय में तो इस शब्द की 
योजना सत्य होती ही होगी ओर यह कहना सत्र में यदि लागू 
न पड़ता हो तो बष में तो लागू पड़ना ही चाहिये । तात्पय् यह है 
कि विपुवान इस शब्द को साथ करने के लिये वषारम्भ सम्पात 
से ही होना चाहिये । 
अब उत्तरायण शब्द के भी दो अथ करते हैं* |! एक तो जो 





ऐतरेय ब्रह्मण ४ । २२, तलेत्तिरीय ब्राह्मम १--२-३-१, ताण्डय- 


ब्राह्मण ४०-७५ -१ । 
प सूय का उदय स्थान क्षितिज के ऊपर एक स्थान पर नहीं होता 
यह सब जाबतद हैं वसन्‍त ऋतु का जिस (एन आरम्भ होता है उस दिन 
ठोक पर्व से उगता हैं ओर उसके पीछे दिन दिन थोड़ा थोड़ा उत्तर 
की तरफ सरक कर उगता है ओर तीन सहीने में उत्तर की सींसा पर 
चला जाता हैं । ओर [फर वहाँ से दाक्षण की तरफ चलने ऊछगता है और 
६ महीने से दक्षिण की सीमा पर जा पहुँचता हैं इन छे महीनों को दक्षि- 
ञे 


फिर वहाँ से छोट कर पर्व बिन्दु में उगने छंगे उतने काझ को उत्तरायग 
कहते हैं । यह दूसरा अथ है । 
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ऊपर लिखा जा चुका है अथात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कर्क 
संक्रमण तक का काल और दूसरा बसन्‍्त सम्पात से लेकर शरत्‌ 
सम्पात तक का काल है । 
पहिले अथ के अनुसार सूर्य उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरायण आरम्भ हो जाता है । और दूसरे अथ के अनुसार 
उत्तर गोलाध में अथात्‌ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्य जब 
जाने लगे तब उत्तरायण होता है पहिले अथ के अनुसार तो 
व्षारम्भ मकर संक्रमण में ओर दूसरे अर्थ के अनुसार वर्षारम्भ 
वसन्‍्त सम्पात से मानना चाहिए पंरंतु वार्षिक सत्र में मध्य के 
दिन को विंषव दिन कहना, इसी प्रकार वसन्‍्तः को ऋतुओं का 
मुख कहना, वा आगम्रयणेट्रि अथवा अधंवार्षिकयज्ञ वसन्‍्त वा 
शरद्‌ ऋतु में आरम्भ करना इन सब वातों का बिचार करने से 
पहिले लिखे हुए दोनों अर्थों में दूसरा ही अर्थ विशेष रूप से 
मानने योग्य दीखता है। ओर ये ही सच्चा ओर पुराना अर्थ 
प्रतीत होता है । 
बेदिक ग्रन्थों में उत्तरायण का जो वर्णन आया है वह देवयान 
ओर पितयान मागे के सम्बन्ध से ही आया है । ऋग्वेद में देव- 
यान ओर पितृयान शब्द बंहुत जगह आये है । किंतु देवयान 
शब्द का अथ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं जिखा। वहदारण्यक 
वा छान्‍्दोग्य उपनिषदों में भी देवयान और पितृयान का + वर्णन 
आया है अचिषोहरन्हआपूयमाणपतक्षमापूयमाणपक्षायान्‌ 





४ तेत्तिरीय ब्राह्मग-मुखंवा एतदूऋतूनां तद्‌ऋतूयद्धसन्त; १-१-२-६। 
ऋग्वेद १-७२-७, वा १०-२-७ । 
+ बृहदारण्यक ६ । २। १५। 
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चरण्मासानुद्ल्छगदित्य इति मासेभ्यों देवलोक॑ तेषां न पुनरा- 
यूत्ति: । धूमाद्वात्रि रातज्रेरपतक्तीयमाणपक्षमपत्षीयमाणपत्ताद्यान षण्मा- 
सान दक्तिणादित्य इति मासेभ्यः पितृलोकम्‌ ।। गीता में भी इस 
ही प्रकार का वर्णन है। अग्निज्योति रह: शुरू: षण्मासा उत्तरा- 
यणम्‌,. ।$# साथ ही आगे धूमोरात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ । ऐसा कहा गया है । परन्तु जब तक सूय उत्तर 
की तरफ रहता है वो छे महीने अथवा उत्तरायण के छे महीने 
इस अथ के बतलाने वाले जो शब्द ऊपर आये हैं उनका अर्थ 

क्या ? सब टांकाकारां के मत से मकर संक्रमण से लेकर कक 
संक्रमण तक के ये छे महीने हैं ऐसा किया है। परन्तु यह अथ 
बैदिक अन्थों के वणन से बिलकुल उल्टा है । ऊपर लिखे प्रमाशों 
के अनुसार उत्तरायण के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। परन्तु 
शतपथ॥+ ब्राह्मण में देवों के ऋतु ओर पितरों के ऋतु कह्टे हें। 
“वसन्‍्तो ग्रीष्मो वषों ते देवा ऋतव: । शरद्‌ हेमन्त: शिशिरस्ते 
पितरो. .... .स यत्र उदगावतेते देवेष तहि भबति देवांस्तह्म॑ भि- 
गोपायति अथ यत्र दक्षिणावतते पितृष तहि भ्रवति पित स्तह्यमि- 
गोपायति' ऐसा कहा है | इस प्रमाण से उत्तरायण के अथ के 
बिषय में सब शक्लाय प्रायः मिट जावेगी | यदि वसन्‍त प्रीष्म वा 
वर्षा ये देव ऋतु है वा सूर्य जब उत्तर को जाने लगता है. और 
उस समय वह देवों के बीच में रहता है तो स्पष्ट हे कि उत्तरायण 





*# प्रोफेसर भानु के सत से-- अग्निज्योंति' इसके स्थान में 'अपि- 
ज्योति ऐसा पाड होता तो अच्छा होता । श्रीमद्ध गवद्गीता---डपसंहार- 
भगवद्यीदा का अभ्यास पृष्ट २३ देखो । 

' शतपथ ज्ाह्म्ण २-१-१-३े । 


और 


का आरम्भ वसन्‍्त सम्पांत से ही होना चाहिये । 

मकर संक्रमण से उसका आरम्भ होता है यह कहना योग्य 
नहीं हो सकता है | कारण यह है कि देवताओं का पहला ऋतु 
जो वसन्‍्त है उसका आरम्भ कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायण इसका अर्थ 
वसन्‍्त सम्पात से शरत्‌ सम्पात पर्यन्त तक का, वसन्‍्त ग्रीब्म वर्षो 
इन ऋतुओं का छे महीने का समय ही मानना चाहिये | 

इस ही कारण जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले 
तब तक प्राचीन वैदिक काल में वर्षारम्भ वसनन्‍्त सम्पात में सूर्म 
के आने पर ही होता था ऐसा मानने में कोई हानि नहीं । और 
जिस अथ्थ के अनुसार इस ही समय सूर्य उत्तर गोलाधे में जाता 
है उस अथ में उत्तरायण का आरम्म भी उस ही समय होता 
होगा । इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरायण, वसन्‍्त ऋतु, संवत्सर 
वा यज्ञ इन सब का आरम्भ भी सूय के षसन्‍त संपात में आने 
पर ही होता होगा । इसके छ महीने पीछे शरत्संपात में सूर्य के 
आने पर दूसया विषुव दिन आता होगा। और इन आगे के छो 
महीनों को पितृथान वा दक्षिणायन कहते थे। ऊपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि बेदिक काल के अनन्तर के श्योतिष अंथों में 
वषोरम्भ मकर संफ्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह फेर बदल 
कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना 
अवश्य है कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण का अर्थ 
भी बदल गया । इस कारण बेदिक कथाओं का अर्थ लगाते 
समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देबयान इन शब्दों का अर्थ 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिये | कारण यह है कि प्रसिद्ध 
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ज्योतिषी भास्क राचाय जी को उत्तरायण देवताओं का दिन केसे 
इस प्रक्रारकी आर्ति हुई थी। कारण उनके समयमें भी उत्तरायण 
का प्रचलित ऋथथ मकर से कक संक्रमण परयन्त तक का समय 
था। परन्तु देवताओं का दिवस अथात्‌ सूथ्य जितने समय उत्तर 
गोलाध में रहै उतना काल होता है । ऐसी दशा में उत्तरायण 
देववाओं का दिन होता था यह जमाव केसे जमे । इस शंका का 
समाधान भास्कराचार्य ठीक-ठीक नहीं कर सके ओर 'तत्फल- 
कीतनाय दिनोन्मुखे उर्के दिनमेव तनन्‍्मतम्‌” ऐसा कह कर किसो 
तरह वक्त निकाला है। परन्तु उनको यदि उत्तरायण अथात्‌ 
वसन्त संपात से शरत्‌ ख्रंपात तक का समय पहले माना जाता 
था यह विदित होता तो यह भूल नहीं होती । अस्तु । 
इस प्रकार प्राचीन वेदिक समय में वसन्‍्त संपात में वर्षारम्भ 

होता था परन्तु वर्षारम्भ काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ 

ठहरा । इस अन्तर के पड़ने के साथ ही साथ उत्तरायण का 
पुराना अर्थ बदल कर वर्ष के अयन विभाग का वह सूचक बन 
गया। इतने पर ही समाप्ति नहीं हुई परन्तु वषोरम्भ के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ भी मकर संक्रान्ति पर आ ठहरा। 
ओर तेत्तिरीय संहिता में यह अन्तर पूर्ण रूप से देखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्राह्मण में उत्तरायण के विषय में कुछ न लिखा 
होता तो उत्तरायण शब्द का पुराना अथ सममभना असम्भव. 
हो जाता | 

अरब पा लत मल लक अल र ला लीन अप मनन ले अंकित मल अल टर ल जलन लत 
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तथापि इस पुरानी पद्धति को बिलकुल ही नहीं भूल गये थे। 
कारण नक्षत्रसत्र के हेतु वबलन्त सपात को ही आरम्भ में रखते 
थे । अब तक भी नमदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग व्याव- 
हारिक&8 वर्ष का वसनन्‍्त संपात से ही आरम्भ मानते हैं | तथापि 
उत्तरायण में करने को कही हुईं सब धामिक विधि मकर संक्रमण 
से आरम्भ होने वाले उत्तरायश में करते हैं । अथात्‌ अब तक 
अपन दुहेरा वषोरंभ मानते हैं तथापि प्राचीन आयों ने पुरानी 
पद्धति छोड़ देने के डर से दुहेरी पद्धति स्वीकार कर रक्‍खी थी 
इसमें आश्थय करने की क्‍या आवश्यकता है । 
अब तक हम ने ऐसा देखा है कि प्राचीन समय में आये 
लोगों का वष नाक्षत्र सोर था ओर महीने चान्द्र थे ओर वह 
वषारम्भ वसन्‍्त संपात से माना जाता था । उस ही प्रकार जब 
इस वषोरम्भ को बदल कर मकर संक्रमण से मानने लगे तब पहले 
का वषोरम्भ भूल में न डाल कर उस का यज्ञकर्म में उपयोग 
करने लगे तथा अन्य कार्यों में नवीन वर्षोरम्भ को मानते थे । 
अब संपात के चलने से ऋतुचक्र जैसे जेसे पीछे सरकने लगा 
बैसे बेसे वेदिक ऋषियों ने अपने पत्चाड्डों में फेरफार किया था 


* घास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्‍्त संपात में सूय आता 
हैं उस समय फाब्गुन का महीना रहता है । और अपने वर्ष का आरम्भ 
चैत्र से होता है। पांचवीं शताब्दी में नक्षत्रसत्न की अश्विनी से आरम्भ 
होने की रीति अचलित हुईं । उस समय वसन्‍्त ऋतु का वास्तव में चेत्र 
मास में आरम्भ होता था। व्षारम्भ भी उस ही समय होता था तब से 
वसन्‍्त संपात यद्यपि पीछे पड़ चुका है तथापि वर्षारम्भ चेन्र में आरम्भ 
करने की पद्धति वैसी की बेसी स्थिर रही है । 

न 
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या क्‍या यह देखना है | बतंमान समय के अपने पश्चाह्ञ वसन्त 
संपात रेबती के चतुर्थ चरण में मानकर बनाये जाते है ओर 
यद्यपि वसनन्‍त संपात इस समय रेबती से अठारह अंश पीछे सरक 
आया है; तथापि अपन नक्षत्रमाला का आरम्म अश्विनी 
नक्षत्र से ही करते हैं | रेबती पर बसन्‍त संपात शालिवाहन शक 
४९६ के आस पाप्त था ओर उस समय से ही बतसान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है ऐसा मान कर वसन्‍्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गया इस विषय में कोई प्रमाण 
मिलता है या कया यह अब देखना रहा है | ऊपर एक स्थान में 
कहा ही है कि वैदिक ऋषियों के आक्राश सम्बन्धी वेब नेत्र 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन वधों में गशित का अधिक 
झगड़ा नहीं करना पड़ता है, हमको भी उस ही प्रकार की साधा- 
रण रीति को स्वीकार करना चाहिये । सूर्य के अत्यन्त संनिहित 
तारों का देखना ये ही जिस किसी तारे की गति निश्चय करने 
का उपाय है उन वैदिक ऋषियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग# 
' गणितालुसार किये थे यह सम्भव नहीं | ये २७ भाग मोघम 
प्रमाण से मुख्य मुख्य तारों के चिन्हों से किये हुए होने 








3६ कुछ सायनदादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । अत्यन्त 
आचीन काल में भी नक्षत्रों का समान विभाग था ओर उनका आरम्भ 
वसनन्‍त संपात से होता था इस कारण सपात से १३। २० तेरह अश 
बीस कला इतने विभाग को अश्विनी और डससे जागे इस ही प्रकार के 
तेरह अंश बीस कछा के विभाग के मरणी आदि नाम थे । परन्तु कैछास- 
बासी शहर बालकृष्ण दीक्षित ने इस सनन्‍्त्र का खण्डन कर उस समग्र 
तारात्मक ही नक्षत्र थे ऐसा बतलाया है | 
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चाहिये । अथात्‌ उस समय सूर्य अमुक नज्ञत्र में था इस प्रकार 
के उल्लेख बेदिक ग्रन्थों में मिलें तों उनका अथ ये है. कि सूय उस 
नाम के नक्षत्र पुञ्ञ के समीप था: यह समभना चाहिए। 
अब यह स्पष्ट कि ऐसे स्थल वेधों में दो तीन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकतो हैं | ता भी उस वे दिक काल जैस पुराने 
समय का निणय करने में विलहुल निरुषयोगी है ऐसा नहीं है । 
कारण सूय की क्रा ति वृत्तीय स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल 
रद जाय तो कंवल ३१६० वषां का अतर अपने हिसाब से पड़ेंगा। 
इतना अन्तर जहाँ काल की संख्या हज़ारों की संख्या में करना है 
उस स्थान में नहीं के बरावर कहा जाय तो कोई हानि नहीं । 
अस्तु । परन्तु अपने आगे के वणन में नक्षत्र अथात्‌ सम विभागा- 
त्मक न सममभकर उस उस नाम के नक्षत्र का पुरज सममझना 
चाहिए । अब जेसे वसन्‍्त-संपात-विन्दु, बदलता जायगा वेसे 
डी अयनान्त विगत भी बदलता जायगा | आर इसो कारण वदिक 
: अ्न्‍्थों में बसन्‍त संपात की बदली हुई स्थिति के विषय में कोई 
लेख मिले तो उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के 
विषय में भी उछ्ख मिलना चाहिए | ओर ऐसे उल्लेख मिल जाँय 
तो अपने इस अनुमान में अधिक प्रमाण मिल सकेंगे । अब यहां 
वसन्‍त संपात की स्थिति के विषय में कोन कौनसे उल्लेख है उनका 
विचार करते हैं । ओर वह वसन्‍्त संपात छृत्तिका नक्षत्र पर था 
ऐसा बतज्ाने वाले वाक्ष्यों का विचार करते है । 


बिक 


बराहमिहिर के समय वसन्‍्त संपात रेबती के चतुर्थ चरण पर 


३£ बहत्संहिता ३-१ या २ 
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था यह सुप्रसिद्ध है । ओर वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में दो स्थानों 
में अपने से प्राचीन अ्रन्थों में वणन की हुई अयनान्त 
बिन्दुओं की स्थितियों के विषय में स्पष्ट उल्लेग्न किया है| # वह 
कहता है कि सांप्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिहित से है, 
पहले आश्लेषा के पास से था| इस वराह मिहिर के कथन सें 
गये ओर पराशर के बचनों का, भी प्रमाण है। इस ही प्रकार 
महाभारत में भीष्माचायं शरशय्या पर पड़े हुए उदयगयन के 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्षा करते रहे, और यह उदगयन 
का आरम्भ मावशुक्ठ पक्त में हुआ ऐसा वर्णन है । इसके अनुसार 
धनिष्ठार॒म्भ में उदगयन होता था ओर क्वत्तिका पर वसन्त सम्पात 
होता था यह स्पष्ट है । वेदाज्ञ ज्योतिष में भी यह ही स्थिति दी है। 
उसमें उत्तरायण धनिष्ठा के आरम्भ ओर बसन्त सम्पात मरणी के 
आगे १० अंरा पर,दक्षिण अयन आश्लेषा के अध पर वा शरत्संपात 
विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दी है । इस पर से ज्योतिषी लोगों ने अयन चलन की मध्यमगति 
१ व में ५० विकला ओर वेदाह्ल ज्योतिष के अयनादिकों की स्थिति 
इस्वी सन्‌ से पूव १३०० वध के लगभग मानी है । 
तैत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कई ग्रन्थों में 
बहुत स्थानों में नक्षत्र चक्र का आरम्भ कृत्तिका नज्ञत्र से किया है। 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में [ कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करना चाहिए, 





हक चित्र देखों। 
' बेदाज्ञ ज्योतिष ५ 
[. १-०१-२-१ वा १-१-२-६. 


वद-काल-निणय 





इस चित्र के मध्य में पथ्वी है, ओर उसके चारों भोर क्रान्ति-बृत्त (2०0।2८) में सूर्य 
यूमता है, यह मान कर द्वी चित्र बनाया गया है। इस पर से बसंत संपात अमुक नक्षत्र में 
है यह जान लेने पर इस बात का भी पता लग सकता है कि अन्य प्रधान बिन्दु किस नक्षत्र 
में हैं; साथ ही इससे डत्तरायण का महिना भी जाना जा सकता है । 
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कारण क्ृत्तिका नक्तत्रों का मुख है! ऐसा कहा है। इसका अथ 
भी क्रत्तिका नक्षत्र से वषोसम्भ होता था यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि उसही ब्राह्मण में मुखंवा एतद्‌ ऋतूनां वसन्‍्तः' 
अर्थात्‌ बपन्‍त ऋतु ऋतुओं का मुख है वा वसन्‍त ऋतु वर्ष 
में पहला ऋतु है ऐसा कहा है। अथ।त्‌ इन दोनों वाक्यों का 
एक ही प्रकार का प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ भी एक 
ही रीति से करना चाहिए । 

इस ही तैत्तिरीय ब्राह्मण सें & थे नक्षत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नक्षत्रों में कृत्तिका पहिला है. व विशाखा अन्त्य 
का है वा यम नक्षत्रों में अनुराधा पहिला है ओर अपभरणी 
अन्त्य का है! ऐसा कहा है| पहले एक श्थान पर कहे हुए शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अथे लगाना चाहिये। अथोत्‌ शतपथ में कहे हुए 
दो नक्षत्र विभागों का देवयान वा पितृयान से सम्बन्ध है। तात्पय 
यह है कि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नक्षत्र हैं, ओर इन 
नन्षत्रों में जब तक सूर्य रहें तब तक देवयान वा उत्तरायण, ओर 
बाकी यम के नक्षत्र हैं ओर उनको पितृयान मार्ग अथवा दक्षिणा- 
यन के समभना चाहिये । ये देव नक्षत्र दक्षिण की ओर चलते हैं 
ओर यम नक्षत्र उत्तर की तरफ चलते हैं | अर्थात्‌ सूय इन नक्षत्रों 
में जितने काल रहता है उतने काल वह क्रम से उत्तर वा दक्षिण 
दिशाओं में रहता है। इस प्रकार वतेमान काल+'के रूप में इसका 
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प यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिगेन परियन्ति । यानि यमनक्ष- 
त्राण तान्युत्तेण ७ । ४ । < 
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वर्णन है | ओर इप्तके हेतु यह वणन प्रत्यक्ष देखकर किया गया 
होगा ऐसा सहज ही समम में आता है | इस सारे विवेचन से 
यदि सब वातें यथाथ हों तो इन वेदिक ग्रन्थों के समय में वसन्‍्त 
सम्पात के समय कृत्तिका नक्षत्र पर उदगयन का आरम्भ होता था 
यह अतिस्पष्ठ है । 

परन्तु तेत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जेसे वाषिक सत्र के आरम्भ का 
उत्तम समय कोनसा है इस विषय का विवेचन किया है। उसका 
सारांश ये है कि---संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाष्टका के 
दिन दीक्षा लेनी चाहिये | एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है | अधात्‌ 
णएकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते 
हैं । परन्तु वो संवस्सर को पीडा के लिये दीक्षा लेते हैं। और उनका 
अन्तिम नाम वाला ऋतु होता है। ओर संबतसर भी उलटा 
होता है। इस कारण फाह्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेनी 
चाहिये । क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । ओर उस दिन में 
दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते हैं । तथापि 
उसमें १ दोष है वह यह कि उनका विषुवान्‌ मेघयुक्त दिन 
में आता है। इस कारण चित्रा पूण्िमासी में दीक्षा लेनी 
चाहिये | क्‍योंकि वह संवत्सर का मुख है । इस कारण उस दिन 
में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैं । 
इससें कोई भी दोष नहीं । पूर्णिमा से पूवे चौथे दिन 
दीक्षा लेनी चाहिये । कारण यह है कि उसके योग में 
एकाषप्टका का सोमक्रय होता है'। इस कारण वह निष्फल 
नहीं होती । ये यजमान सत्र करके उठ कि उनके साथ साथ 


श्र्त 
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ओपधि अ.र बनस्पतियां भी उठती हैं” इस ही प्रकार का विषय 
ताण्ड्य ब्राह्मण में-भी आया है ।# ओर वहां के शब्द भी थोड़े 
से अन्तर से ये के येही है। इसमें जो एकाष्टका श 
उसका अर्थ सब मीमांसकों के मत में माघ मास की वुदी अ 
है । इस दिन में वार्षिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
पहले कहा गया है । परंतु उसमें तीन अड्चन है । पहली यह 
कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त अस्त होते हैं उस समय 
एकाष्टका आती है। दूसरी यह है कि इस दिन में दीक्षा लेने से 
यदि वर्षारम्भ में दीक्षा ली ऐसा साना जाय तो ऋतुओं के 
संवन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु में ली जाती है । इसके 
संबंध में +ताणड्य ब्राह्मण में ओर भी ऐसा लिखा हैं कि--वो 
अवभत स्थान में जाते हे तब उनको पानी से आनन्द नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्हा होता 
है ऐसा टीकाकार कहता है। अब एकाष्टका के दिन सत्रारम्भ 
करने में तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस समय व्यस्त 
अथात उलटा होता है। इसका अथ शबवरादिकों ने दक्षिणायनाः 
बिंदु से सूय माघ की तरफ बदलने से अयन पलट जाता है इस 
प्रकार से किया है। अब ये आपत्तियां न आधे इस कारण 
फाल्गुन की पूणमासी में दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा कहा है । कारण 
ह हैं कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेने के 
तुत्य हो जाता हैं। परंतु उसमें भी एक दोप यह हैं कि विष- 
वान जाड़े के मोसम में आता है ओर वह अभिलषित नहीं । 


हम 
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इस कारण चित्रा पूर्णिमासी में अथात्‌ चेत्र शुक्ल पूर्णिमा में 
दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है । और ऐसा करने से 
कोइ त्रुटि नहीं आती । अथोत्‌ वषारम्भ में दीक्षा लेने के तुल्य 
होने पर भी ऊपर लिखी हुईं कोई त्रुटि इसमें नहीं आती । 

परंतु इससे भी उत्तम दूसरा समय कहा गया है । वह 
पृणमासी के पहले के चार दिन है | यह समय यदि साधा जाय 
तो एकाप्टका भी उपयोग होता है। क्‍योंकि उस दिन सोमक्रय 
पड़ता है ऐसा लिखा गया है | इसके आधार से पूर्णणास एकाइ्ट- 
का के पहले का अथान्‌ सघापूणमास है ऐसा जैमिनि आदि मीमां- 
सकों ने निश्चय किया है, ओर इसका ओर वातों से भी मेल 
बैठता है। सोमाकर ने लोगाज्षी का माघ की पूर्णिमा के पहले 
चार दिल सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते हैं” ऐसा वचन एक 
स्थान में दिया है इससे विदित होता है यह पूर्रिमा माघ की 
ही होनी चाहिये ऐसा दीखता है | यदि ऊपर लिखा हुआ मीमां- 
सकों का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस प्रस्तुत विषय 
में जो अनुमान निकलते हैं वो इस प्रकार है-- 

तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन का आरब्म &साघ 
ऋष्णा अष्टमी के पहले बहुत करके माघ्र की पूर्णिमा का होता 
होगा । कारण यह है कि अष्टमी को अयन पलट जाता है और 
पूर्णिमा के पूरब चार दिन में नहीं पलटता है | ऊपर लिखे हुए 
तेत्तरीय संहिता के प्रमाण में सत्रारम्भ वर्षोरम्भ में ही होना 





की 


४४ माब की कृष्ण अष्टमी उत्तर देशों सें जहाँ पूर्णिमान्त मास साना 
जाता हैं फाल्गुन क्ृण्ण पक्ष की अष्टमी है । 
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चाहिये ऐसा कटाक्ष माठुम होता है। ओर इस ही कारण माघ 
की पूर्णिमा एक वषोरम्भ का दिन होना चाहिये। यह व्ारस्भ 
उदगयन के आरम्भ से ही होता था। परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वर्षारम्भ होना संभव 
नहीं । इस कारण से फाज्गुन की पूर्णिमा वा चेत्र की पूर्णिमा 
ये दो पुराने व्षोरम्भ तेत्तरीय संहिता में कहे हैं। ओर उस समय 
विषुवान्‌ का सच्चा अथ भूल में पड़ गयाथा ऐसा स्पष्ट दीखता है। 
इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तेत्तरीय संहिता के 
समय वसन्‍्त संपात कृत्तिका पर था ऐसा बतलाने में प्रवल प्रमाण 
मिलता है । कारण उदगयनारम्भ साध फी पूर्णिमा को होवे तो 
दक्षिणायनारम्भ मधा नक्षत्र पर सूर्य के रहने से होना चाहिये। 
अथात्‌ बसनन्‍्त संपात कृत्तिका पर होना ही चाहिये | इस रीति 
से बेदाड़ ज्योतिष के सिवाय तेत्तरीय संहिता वा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में मिलने वाले चार भिन्‍न भिन्न प्रमाण बचनों से बसन्‍त संपात 
कृत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया । 


( १ ) एक नक्षत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठात्‌ देवता का 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ किया गया है ऐसा बतलाने वाला 
वचन, 

(२ ) दूसरा कत्तिका नक्षत्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट बतलाने 
वाला वचन, 

( ३ ) तीसरा क्षत्तिका से देव नक्षत्रों का आरम्म होता है 
यह बतलाने वाला वचन, 


( ४ ) चौथा माघ की पूर्णिमा में उद्गयनारम्भ होता था 
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ऐसा स्पष्ट बतलाने वाला सत्रारम्भ के दिन के विषय का 


ववचन । 
इन सव बचना म ग्रस्यक्त वा अश्वत्यज्ञ पन स वसनन्‍त सप्ात 


का संबन्ध कृत्तिका से लगाया गया हैं। आर इस बात को सिद्ध 
करने के लिये और ग्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती 
अब क़त्तिका अथोत इस नाम का तारकापुज मान कर 
तेत्तरीय संहिता का समय इंसवी सब्र से पूर्व अनुमान से २३५० 
वष आता है | परन्तु कुछ यरोप के विद्वान इस क्ृत्तिका नक्षत्र 
को विभागा सके समझ कर इस समय को इंसवीं सन्‌ स॒ पूव 
४२६ वर्ष पर्यन्त लाते हैं । परन्तु जो गृहस्थ वैदिक ऋषियों को 
अयनान्त विन्‍्दर वा संपात विन्द आदि वाता का सक्ष्म ज्ञान होना 
संभव ही नहीं था ऐसा कहते हैं वो ही उन ऋषियों को नक्षत्रों 
के समान विभाग करने में लगा देव यह बड़े आश्चथयय को वात 
है । ऐसा कहना युक्ति को बिलकुल छोड़ कर कहना है । किंतु 
वैदिक काल की मयादा इससे भी पहले अथोत्‌ २३०० वष से 
भी पहले वह॒त दर है यह वात सबल प्रमाणों से सिद्ध कर देने 
पर ऐसी कुशंकाओं को बिलकुल आधार नहीं मिलेगा । 
वेश्टले नामक पाश्चात्य बिद्वान ने विशाखा का अथ दो 
शाखा वाला ऐसा करके इसका कारण विशाखा नास पड़ने के समय 
संपात के ? यास्योत्तरबृत्त विशाखा के दोनों तारों के ठीक बीच में 
होकर जाता था ऐसी करुपना करक वसन्‍त संपातकों समविभा- 





बिक 


१, दोनों ध्रवों में जाने वाले दक्षिणोत्तर दुत्तों को याम्योत्तर दृत्त 
कहते हैं। ऐसे अनेक वृत्त कव्पना किये जा सकते हैं। उनमें से दोनों संपातो 
पर जाने वाले जो दृत्त होते हैं वो सांपातिक याग्योत्त रवृत्त कहलाते हैं । 
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गात्मक कृत्तिका के आरम्स में लाकर रख दिया है । अब तेत्ति- 
रीय संहिता वा वेदाज्ज्योतिष इनके उदगयनारम्भ के समय में 
केवल १५ दिन का अन्तर है । ओर इतना अन्तर पड़ने में वसन्‍्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये। ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक क्वत्तिका # केवल ३ अंश २० .कला पर है। अथात्‌ 
बेन्टले का कथन निरथक होता है। ये क़ृत्तिका ताराप्मक ही 
माननी चाहिये । अर्थात्‌ तेत्तिरीय संहिता का समय वेन्टले श्रभ्ृति 
के मत के अनुसार इंसवी सन्‌ से पूवे १४२६ वष न रखकर 
२३०० वष ही रखना चाहिये । 
ऊपर लिखे हुए तेत्तिरीय संहिता के संवस्सर सत्र के अनुवाक 
में चेत्र की पूणमासी वा फाल्शुन की पूर्णमासी इस प्रकार दो 
वर्षारस्भ दिये हैं । परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन के 
समय माघ के महीने में वषोरम्भ होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया है । अब चित्रा पृणमासी व फाल्गुनी पृूणमासी इन शब्दों 
का अथ बेबर साहब के कथनानुसार चेत्र बा फाल्शुन महीने न 
मान कर उस उस महीने की पूणिमा का दिन मानना चाहिये । 
कारण यह है कि एक्राष्टका के दिन दीक्षा लेने पर आने वाली 
अड़चणों को टालने के लिये ये दूसरे दिन बतलाये गये हैं। 
4& एक समविभागात्मक नक्षत्र अथत १३९२० तरह अंश बीस 
कला । अथरत्‌ भरणी के १० दस अंश परे होने पर क्रत्तिका तीन अंश 
बीस कछा ३१२० ऊपर रहेगी । अर्थात्‌ बेण्टले के कथनानुसार 
देख तो तेत्तिरिय सहिता के समय से वेदाडुज्योतिष के कार पर्यन्त केदंल 
३१२० तीन अश बीसकलछा इतना ही पीछे आता है। परन्तु वास्तव सें 
वह १४१ कम से कम चोदह अश पीछे आ गया है। 


[| २८ | 


अथात्‌ उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है महीने के लिये 
नहीं | ओर यह अथे सायणाचाय समेत सब मीमांसक को 
सम्मत है । 
परन्तु इस चित्रा पूर्णमासी वा फार्गुनी पूणेमासी को वर्षा- 
रम्भ का दिन मानने में कारण क्या ? सायणाचाये के मतानुसार 
देखने से य दिन बसन्‍्त ऋतु में आते हैं इस कारण इनमें वर्षो- 
रम्भ वतलाया गया है। परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय चेत्र 
ओर वेशाखई ये दोनों महीने वसन्‍त ऋतु के थे फाल्गुन ओर 
चत्र नहीं थे। इस अडचन को दूर करने के लिए सायणाचाय ने 
दुह्देरी बसन्‍त की कल्पना की है | एक चान्द्र वा दूसरा सोर। 
चान्द्र वसन्‍्त में फाल्गुन वा चेत्र डाले हैं, और सोर वसन्त में 
चेत्र वेशाख डाले हैं । परन्तु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । इसका कारण ये है कि चान्द्रवष ओर सोर वष का मेल 
वेठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते हैं । 
अथात्‌ चान्द्र महीनों का व ऋतुओं का मेल बहुत समय तक 
नहीं रहता था । परन्तु सायणाचाय कहते हैं उस प्रकार यदि. 
डुहेरे ऋतु माने जाय तो फात्गुन मास वसन्‍्त ऋतु में नहीं आ 
सकता । सोर वष की अपेक्षा चान्द्रवषे लगभग ११ दिन कम 
होने के कारण ओर ऋतु सूयथ पर अवलम्बित होने के कारण एक 
वार चेत्र शुक्ला प्रतिवदा को वसन्‍त ऋतु का आरम्भ होबे तो 





प|डस समय वसनन्‍त संपात क्ृत्तिका पर था इस कारण वसन्‍त ऋतु 
का आरम्भ वेशाख में होता था और वास्तव में देखा जाय तो चैशाख 
ओर असप्रेष्ठ ये दोनों महीने बसनन्त ऋतु के थे । 


के 


अगले वर्ष वही वसन्तारम्भ चेत्र शुक्ला द्वादशी को होगा। ऐसे 
होते होते तीसरे वषे अधिक मास रखने पर फिर वो चेत्र के 
महीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा। इस प्रकार दुहे्‌री 
ऋतु रखने से वसन्तारम्भ आगे वैशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फाल्गुन के महीने तक पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचाय के समय 
अथात चोदहवीं शताव्दी में बसन्‍त ऋतु का आरम्भ अबकी तरह 
फाल्गुन के महीने में ही होता था। परन्तु उस समय तेत्तिरीय 
काल की अपेक्षा उदगयनका आरम्म एक महीने से भी कुछ 
अधिक पीछे हट गया था। इस बात की कल्पना न होने के 
कारण सायगाचाय ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले ऊपर कहे हुए 
वर्षारम्भ की दुहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एक- 
बाक्यता. करने का श्रयत्न किया है । 

परन्तु अब संपात चलन होने से वर्षारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह समभने पर सायणाचाये की युक्ति उचित नहीं इस 
कारण उसको छोड़ देना चाहिये | 

सुश्रुत के वैद्यक ग्रन्थ में 'फाल्गुनचेत्रों वसन्‍तः” इस प्रकार 
एक जगह लिखा है । परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड़ दिया होगा ऐसा दीखता है । क्योंकि इस विषय 
के कुछ ही पूब माघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माध फाल्गुन में शिशिर ऋतु, चेत्र बेशाख में बसन्‍्त ऋतु 
इत्यादि कहा है । इससे यह प्रतीत होता है कि ' फास्गुनचेत्रो 
वसन्त:”, इत्यादि वर्णन पीछे से किसी ने भ्रक्षिपत कर दिया होगा 





+ सूत्र स्थान अध्याय ६, 


तर । 


[| ३० |] 
सुश्रत ओर चरक इन ग्रन्थों का सार वर्णन करने वाले वाग्भट्ट ने 
ल्‌ व्यादि वर्णन का कोई संबन्ध न लाकर 
से पहले कही हुई माधादि मासों की वा शिशिरादि ऋतुआओं 
पद्धति दी है । इस पर से फाब्शुनचेत्रों वसनन्तः: इत्यादि 
वणन वाग्यट के समय में सश्नरद ग्रन्थ में नहीं होगा, और यदि 
होगा तो इतना भाग सुश्रत का ही होगा यह वाग्भट को प्रतीत 


माणों स तेत्तिरीय संहिता के समय फास्गुन 
बसनन्‍्त का महीना था ऐसा कहने का कोई त्रमाण नहीं। इस 
कारग सायणाचाये का यह अथ इस स्थान में तो मान्य नहीं 
किया जा सकता । इसके सिवाय यह अथ कितने ही त्राह्मण ग्रन्थ 
व सत्र प्रन्‍्था सं आय हुए फाल्गुना पूर्णिमाय &सवत्सर का प्रथम 
रात्रि ऐस अथ वाले बचन के भी विरुद्ध है। तत्तिरोय ब्राह्मण 
उत्तरा फाल्णुनी ये संवत्सर की प्रथम रात्रि है। ओर संवत्सर 

के आरम्भ में अग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
ऐसा कहा हैं। इस हां श्रकार सत्रकारा ने भां 'सवत्सर का 
आरम्म फाल्युनी अथवा चेत्री पूरणिमा के दिन करना चाहिये। 
छपम्ता स्पष्ट लिखा हैं | अब इन सब्र बचना का याद कुछ अथ 
होता होगा तो फाल्शुत की पूर्णिमा ही वष की पहिली रात्रि है 
& एपा ह संवत्सरस्य प्रथमा राज्ियां काब्युनी पृर्णिमासी! श० ब्र[० 
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” गेसा ब्रास्तव में एक | मानते होंगेये स्वीकार करने के सिवाय 
* कोई दूसरी गति नहीं 

ः अब चर्दि ऊपंसलेख अनुसार फाल्गुनी पूर्िमा संवत्सर का 
मुख है! इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का सायणाचार्य का दिया 
हुआ अर्थ ग्राह्म नहीं तो कोन सा लेना चाहिए । फाल्शुन की 
पूणिमा को वसन्‍्त संपात में वषारम्भ होता होगा यह कल्पना ही 
नहीं की जा सकती | कारण यह है कि इस रीति से वसनन्‍त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है ओर ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए इंस्वी सम से पूर्व २०००० व५ तक आपको जाना 
पडेगा । परन्तु उस से कुछ अथ नहीं । अब रहा दूसरा रास्ता 
अथान्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के आरस्म में वपारम्म 
होता होगा यह मानना | माघी फाल्गुनी आर चेत्री ये पूर्णिसायें 
एक ही स्थान पर एक ही काम के लिए बतलाई गई हैं 
इससे यही अथ सचा होता चाहिये ऐसा सहज में अनुमान 
होता है ओर यह अथ विलकुल स्वाभाविकआओर युक्ति सिद्ध है। 
ओर तेत्तिरीय संहिता के साध्यकार भास्करभद्ट ने ये ही मत 


'संयात की पूर्ण प्रदक्षिणा होने में अनुमान से २६००० वर्ष तक 
गति है। परन्तु क्रान्तिवृत्त की एक प्रकार की उलूदी दिशा की गति होने से 
वह समय २१००० वर्षों का होता है। वत्तमान काछ में वस॒न्‍्त संयात 
पूर्वाभादपद सें है । परन्तु 'फार्युनों पूर्णिता यह संवत्सर का खुख है। 
इस पर से वतन्‍त सात उत्तरा साद्रपद पर होता था यह ससझने पर 
तब से अब दकू संपाव की १ पृ प्रदक्षिणा होकर दूसरी प्रदक्षिणा का 
आरम्भ हो गया ओर वसनन्‍्त संपात फिर पृवर भाद्धपद पर आ गया हे 
ऐसा! सानना पड़ता है ओर इतनी वात होने को २९००० दब चाहियें।: 


| रेरे | 


दिया है । उसके कहे अनुसार फाल्गुनी पूणिसा को किसी समय 
उदगयन में वयारम्भ होता होंगा। इस मत में वेदिक काल 
की मयादा ओर २००० वषे पीछे जाती है । इस कारण यूरोपीय, 
विद्वान इस मत को मान्य करने के लिए तेयार नहीं होते। परन्तु 
जो वात ग्रवल ग्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितने ही 
विद्वानों को पूब कल्पित कल्पना में कुछ विरोध भी पडे तो वह 
कल्पना भी इतने ही कारण से कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए । 
ऊपर क्ृत्तिका नज्षत्र में वसन्‍त संपात होता था इस बात को 
सिद्ध करने के लिए आपने देखा ही है कि नक्षत्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिका से किया है ओर दूसरे डदगयन माघ शुक्ल सें होता 
था, तीसरे दछ्चिणायन नक्षत्र पितरों के थे, और चौथे शारद 
संपात के समीप के नक्षत्रों में होकर सापातिक यास्‍्योत्तर के जाने 
का संभव है । सारांश ये है कि यदि वषारस्म साघ में होता था 
ऐसा मान लिया जाय तो उसमें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान 
बिन्दु क्रांतिवृत्त में अयनादि प्रधान बिन्दुओं के नक्षत्र स्थान संबन्धी 
स्थान ठीक ठीक मिल जाते हैं इस रीति से वह इस बात को 
अप्रत्यक्ष पने से सिद्ध करते हैं। अब बेदिक समय में फाह्गुनी 
पूणिमा को उदयगयनारम्भ सें वषारम्भ होता होगा इस बात को 
सिद्ध करने के लिए इस ही प्रकार का कोई प्रमाण मिलने योग्य 
है कि नहीं यह देखना हे। ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थल 
समान से वसनन्‍त संपात को दो विभागात्मक नक्षत्र पीछे लाना 
चाहिए | अथात्‌ उदगयनारस्भ यदि माघ में न होकर फास्गुन सें 
होता था तो वसनन्‍्त संपात भी क्ृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथात्‌ 
सृगशीषे में आवेगा । इस ही प्रकार दक्षिणायन वा शरत्संपात 


[ है३ | 


क्रम से उत्तरा फाल्गुनी वा मूल इन नक्षत्रों में होगा । इसके लिए 
संपातादि बिन्दुओं की इस प्रकार की क्रात्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का वैदिक ग्रन्थों में क्‍या प्रमाण है यह अब देखना है । 
कृत्तिका की तरह म्॒गशी्े नक्षत्र भी नक्षत्रों के आरम्भ में 
माना जाता था ऐसा वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता; तथापि म्रगशी् का जो दूसरा नाम आम्रहायण है उस 
पर से ऐसा दीखता है । आम्रह्ययण का .अर्थ वषोरम्भ करने 
बाला है । परन्तु उस नक्षत्रकों यह नाम केसे मिला यह प्रश्न 
है ? कोश कताओं ने व्युत्पत्ति देते समय मागशीर्षी पूणिमा को 
बषे की प्रथम रात्रि होने के कारण आग्रहायणी कहा है । 
ओर आग्रहायणी में पूण चन्द्र मारगशीष में होता है इस कारण 
मागशीषेकों आम्रहायण नाम भी इस ही से मिला ऐसा कहते हैं । 
यह ठीक है.। परन्तु वो यह ओर कहते हैं कि अमरकोश में कहे 
अनुसार मागेशीषे का अग्नहायणी नाम है | कारण उस नक्षत्र 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वर्षारम्भ होता होगा । परन्तु यह्‌ 
कहना ठीक नहीं । कारण नक्षत्र पर से पृूणमास को नाम देने की 
रीति अब की है। अधात्‌ आग्रहायणी संवन्ध से ही पूणमास पर 
से नक्षत्र. को नाम मिलता है यह कहना ठीक नहीं । पाणिनि 
महर्षि के मतानुसार भी इस उलटी पद्धति को कुछ आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि ने आग्रहायणी शब्द पर से आगग्रहायरिक ऐसा 
महीने का नाम दिया है । आम्रह्ययणी इसका अथे उनके मत से 
सृगशी् नक्षत्र न होकर मागंशीष की पूर्णिमा होना चाहिये 
ऐसा माछुम होता है। इसमें कारण यह है कि महीनों के नास 
पूर्णणासी के हिसाब से होने चाहिये ऐसा उनका मत है। आगम्र- 
३ 


[ ३४ | 


हायणी शब्द जो पूर्णमास- वाचक है वह पाणिनि'ने चेत्री आदि 
शब्दों की तरह माना या क्या; यह ठीक समझ में नहीं आता । 
परन्तु कार्तिकी आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अग्न- 
हायण शब्द से आग्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है ओर अग्र- 
हायण यह मझगशीष नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति में मतभेद बहुत है । परन्तु उन सब ही 
मतों के मूल में माेशीर्षी पूणिमा को पहले कभी वर्षोरम्भ होता 
होगा और उस पूर्णिमा के नाम पर ही मृगशीषे नक्षत्र का आम्र- 
हायणी नाम पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि इस कल्पनाकों 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संबन्ध में सब अड़चनें दूर भी 
हो जाती हैं | इसके सिवाय इस कल्पनाकों सच्ची मानने के लिये 
वेद में वा पारिनीय व्याकरण में कोई आधार भी नहीं है । 
पाणिनि का लक्ष्य मगशीष का अग्रहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को आग्रहायणी ओर उस पर से मार्गशीष महीने का आग्रहाय- 
शिक नाम सिद्ध करना है । नक्षत्रवाचक अग्रहायण शब्द 
इस समय प्रचार में नहीं है। अमरसिंह ने अग्नहाथणी शब्द 
नक्षत्रवाचक दिया है। परन्तु इस पुराने शब्द के अर्थ को बदल 
देने में एक अमरसिंह ( अमरकोष का कता ) ही दोषभागी हो 
यह बात नहीं है । सागेशीष को पूरणिमा संवत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के ग्रन्थों में ओर भी बहुत सी भूलें पड़ 
गई हैं । 

अब साग्गशीष की पूर्णिमा सें वषोरम्भ होता था ऐसा मान 
लिया जाने पर क्या क्या नई बाते उत्पन्न होती हैं यह देखना है । 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण 'मासानां मागेशीर्षो्हं ऋतूनां कुसु- 


[| रे+॑ |] 


माकरः ।”” इस श्रीमद्भगवद्गीता के वचन के सिवाय ओर कुछ 

हीं है । आनन्दगिरि ने इस भगवद्गीता के वचन पर शांकर- 
भाष्य की टीका में मागेशीष महीना समृद्धि का होता है इस कारण 
उस महीने को विभूति वाला वणन किया गया है ऐसा माना है| 
परंतु यह कारण सम्राधान करने वाला नहीं माठुम होता । संदर्भ 
देखते हुए मारगशीष वरषोरम्भ का महीना है; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूर्य परिडत नाम के एक ज्योतिषी ने अपनी 
परमाथग्रणपा नाम की भगवद्गीता की टीका में “कहा है कि 
मा्गशीष का दूसरा नाम आग्रहायणिक है। ओर उस महीने की 
पूर्शिमा संवत्सर की पहली रात्रि थी । ऐसा अर्थ मानने से भग- 
बदूगीता के ऊपर लिखें वचन में आमग्रहायणिक शब्द अशुद्ध 
व्युत्पत्ति पर लिखा गया होगा ऐसा बिदित होता है। यदि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस प्रकार की गड़- 
बड़ होना संभव नहीं । अग्रहायण शब्द साधित शब्द होने के 
कारण इस नाम का महीना वषोरम्स में माना जाना संभव ही 
नहीं । परंतु उस्च समय अग्रहायण अथांतू स्रगशीष ये पहिला 
नक्षत्र है यह कसपना बिलकुल नहीं सी हो चुकी थी और मागगे- 
शीष का महीना ही वर्षारंभ का महीना था ऐसा मानने लगे; और 
इप नवीन कस्पना को एक बार गीता में स्थान मिलजाने पर उसकी 


१ श्रमकर्रगवद््‌गांता १० । 

२यद्वा झूगाशरः प/णमासबन्धन वषादराभाहंतस्तास्मन्नेवाग्रहा- 
'यणीत्याभधानात्‌ । आग्रह्ययण यस्या साग्रहायणी । अत एवं आग्रहार्याणक 
इ।ते मार्गशोष॑नाम । अतोञ्त्य मासस्थ मुख्यत्वाहइभातमच्वस्‌ । | 
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जल्दी ही सब जगह पसिद्ध होगई ओर विद्वानों ने अपना मत 

भी वेसा ही बना लिया । द 
इस भूल की कल्पना को ओर ओर विद्वानों ने ही माना हो ये 
बात नहीं है किंतु ज्योतिषी लोगों ने भी वैसा ही किया । अब 
देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ । पुराने ज्योतिष 
ग्रन्थों में उत्तरायण होने से वषोरम्भ माना जाता था । अथांत्‌ वर्ष 
का पहिला महीना वह ही उत्तरायण का भी पहिला महीना होता 
था । ऐसे अवसर में मागंशीष मास की पर्णिमा को संवत्सर की. 
प्रथम रात्रि कहीं जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिन में उत्त- 
रायण का आरभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे। ओर फिर 
दक्षिणायन#बिन्दु सृगशीष नक्षत्र पर आबेगा और वसन्‍त 
संपात उससे पीछे ९० अंश पर आवंगा। सय-सिद्धांत में सुंगशीष 
क विषुवांश रेवती के नक्षत्र से ६३ अंश पर दिये हें । इस 
कारण म्रगशीष नक्षत्र से ९० अंश पीछे अथात्‌ रेवती से 
२७ अंश पीछे वसन्‍त संपात आया। परन्तु बेदिक ग्रन्थों में 
नक्तत्रारम्भ कृत्तिकासे होकर माध के महीने में उत्तरायण होता था 
ऐसा कहा है | इस हिसाब से उस समय वसन्त संपात 
रेवती से २७ अंश आगे अवश्य था। अब इन दोनों बातों का जो 


४ म्गशाष नक्षत्र पर जिस दिन पर्ण चन्द्रमा हो वह मार्ग- 
शीर्षी पृणिमा होती है। पर्णिमा के दिन सथ और चन्द्रमा आमने सामने 
अथांत्‌ एक से एक का अन्तर १८० अंश का होता है। अर्थात्‌ सार्गशीर्ष 
की पृणमाकों सू्थ झ॒गशीष नक्षत्र से १८० अंश पर होगा। अब यदि उस 
दिन नवीन पद्धति से उत्तरायण झुरू होता है ऐसा माना जाय तो अर्थात 
वसन्‍्त सपात स्टगशीष से पीछे ९० अंश पर आता है। (चित्र देखो ) 





[ है७ | 
परस्पर विरुद्ध हैं मेज केसे बेठे ! वेद भी मूंठे नहीं और गीता भी 
मूंठी नहों । दोनों ही तुल्य प्रमाण हैं। ओर दोनों में ऐसा विरोंध' 
यह अति अचसम्भे की बात है.। इस को मिटाने के लिये ही हमारे 
ज्योतिषियों ने संपात के इधर से उधर ओर उधर से इधर आनन्‍्दो- 
लन की अर्थात्‌ यह संपात क्रान्तिवृत्त की पूरी प्रदक्षिणा न करके 
रेबती के आगे २७ अंश तथा पीछे २७ अंश मूलता है ऐसी 
'कसपना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया। वतमान 
काल के ज्योतिषियों ने यह कल्पना गणितशाञ्र के नियम से 
विरुद्ध पड़ती है ऐसा सिद्ध किया है; परन्तु इस कल्पना को भार- 
'तीय ज्योतिष ग्रन्थों में स्थान किस प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं बतलाया। बेख्टले 
और हिटने इन दोनों यूरोप के विद्वानों ने इस आन्दोलन की 
सीमा रेववी से आगे २७ अंश पर, अथात्‌ ऋृत्तिका पर सूर्य के 
रहने से वर्षोरम्स होता था इस बात पर से ही ठहराई होगी। परन्तु 
इतनी ही बात इस आन्दोलन की कल्पना उत्पन्न होने के लिये 
पूरी नहीं । रेवती के दोनों तरफ २७ अंश पर वसनन्‍्त संपात होता 
था इस बात को निश्चय रीति से सममे बिना हमारे ज्योतिषियों 
ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्कृत की । इस कारण इस 
ऋष्पना का ऊपर लिखा कारण ही सत्य होना चाहिये । अस्तु । 
अब दूसरी रीति से मार्गशीषे की पूर्णिमा को उत्तरायण 
में वर्षारम्भ होता था ऐसा मान लिया जाय तो ऊपर बत- 
पदक 
१. शहर बालक्ृष्ण दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष-शाख्र छृष्ट ३३२ में 


कक 


यो ' किए कि #“> भहु 
ये है| कारग हुथव हे । 
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लाई हुईं बिना टाले जाने योग्य अडचणें आती हैं । अथात्‌ यह - 
कल्पना भी हम को बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये । रेबती से 
पीछे वसन्‍्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वतेमान में 
चल ॒संपात की प्रदक्षिणा के आरम्भ में कम से कम जाना 
चाहिये | अथवा अनुमान से ६०० छैसों वष॑ ओर बाट देखनोी 
चाहिये | अथ।त्‌ ऐसे निरथक अनुमान जिससे निकलते है ऐसी 
बातों को ही हमको छोड़ देना चाहिये । अब 'ागंशी५धे की 
पूर्णिमा वर्ष की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोई अथ 
हो नहीं सकता । इस दिन उत्तरायणः होता था ऐसा अथ मान 
लेने पर कया परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अब यदि वषारम्भ रखने की दूसरी प्रक्रिया अथोत्‌ वसन्‍्त संपात 
के पास की है उससे देखने चलें तो 'मागशीष में वसन्‍्त संपात 
आने के लिये वह संपात अभिजित्‌ नक्षत्र में होना चाहिये। 
अथात्‌ हम को वह्‌ इस्वी सन्‌ से पूष २०,००० वषे दूर ले 
जाना याहेये | परन्तु ये बिलकुल असंभव है । इस सब विवेचन 
से आग्रहायणी का प्रचलित अथ लेकर नहीं चलना चाहिये यह 
स्पष्ट है । अब रहा यह अर्थ कि इस नाम के नक्षत्र पर सय के 
रहने से वर्षारम्भ होता होगा; तो इस नक्षत्र का नाम अग्न- 
हायशु हा अग्महायणी हा अथवा अग्रहायणा हो | यह नक्षत्र वर्ष 
भर में प्रथम था; इतना ही अपने इस विषय का प्रधान प्रश्न है । 
अब हम आगे इस अग्रहायणश शब्द का &म्गशीषे नक्षत्र ऐसा 





#मागशोष को पणमा को दसनन्‍्त सपात आता था अर्थात्‌ इस दिन 
में सूय वसन्‍्त सपात से आया करता था ऐसा मानना चाहिए । अथात्‌ 
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अथ मानकर चलेंगे । अस्तु। तो फिर फार्गुन में उत्तरायण हुआ 
अथोत्‌ उसके संबन्ध से वषोरम्भ म्रगशी्ष उफे आग्रहायण में: 
होगा । अथात्‌ माध में उत्तरायण होने से जिस प्रकार वसनन्‍्त 
संपात कृत्तिका में होता है उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
इस प्रकार तेत्तिरीय ब्राक्षण के 'फाल्गुनी पूर्णमासी संबत्सर का 
मुख है! इस वचन को आम्रहायण में बची हुई बातों से पुष्टि 
मिलती है । मगशीषे में वसन्‍्त सम्पात हुआ तो शारद संपात 
मूल नक्षत्र पर आता है। ओर यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌ 
मूल नक्षत्र का नाम भी इस बात से ही पड़ा होगा । कारण यह 
कि उस समय वषधोरम्म में सयोस्‍्त के होते ही उगने वाला नक्षत्र 
मूल ही होगा । यह मूल शब्द्‌ की व्युत्पत्ति भी किसी अंश में _ 
मगशांष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था; इस बात को दिखलाने में 
उपयोगी होगी । 

पहले यह कहा जा चुका है कि वर्ष के दो अयन उत्तर तथा 
दक्षिण इन शब्दों के वेदिककाल के अथ तथा पीछे के अथ में. 
भेद है । बैदिक काल में सय्य के उत्तर गोलादे के काल को उत्त- 
रायण कहते थे । परन्तु बाद में उसका अथ मकर से कक संक्र- 
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वसन्‍्त संपात झरूगशीष नक्षत्र के आगे या पीछे १८० अंश होना चाहिए 
यद्यपि अभिजित नक्षत्र का क्रान्तिवृत्त से कोई संबन्ध नहीं है। यद्यपि सब 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त में ही हैं तथापि अभिजित्‌ पर जाने वाला याम्योत्तरबृत्त 
मगशीष नक्षत्र से१८० अंश पर होकर जाता है । इस हेतु से ओर क्रान्ति 
बृत्त पर आस पास में दूसरी कोई मोटो तारा न होने से अभिजित्‌ पर 
वसन्‍्त संपात होता था ऐसा कहा है । वास्तव में भ्भिजित्‌ के तारे पर 
वसन्‍त संपात आ नहीं सकता | 
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मण तक का काल यह हो गया। अथात्‌ पहले पिठ्यान 4 अथांत्‌ 
वंतंमान काल के दक्षिणायन का आरम्भ कक संक्रमण से होता 
था । उदगयन फार्गुनी पूर्णिमा कों हुआ इसका तात्पय यह है कि 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूर्णिमा को होगा । 
अथात्‌ भाद्रपद का कृष्णपत्ष यह पित्यान का पहला 
पखवाड़ा हुआ । इस कारण से उसको विशेष रूप से 
पितरों का पखवाड़ा उफ़े पितृपक्ष यह नाम मिला । आज भी 
हम इसी पक्त में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं। भाद्रपद के 
कष्णपक्ष को पितृपक्ष ये नाम क्‍यों मिला इसका कारण किसी ने 
आज तक नहीं बतलाया। परन्तु फाल्गुनी पूर्णिमा को वर्षोरम्भ 
होवा था इस संहितावचन का ठीक. अथ लेने से अर्थात्‌ उस 
पूर्णिमा को उत्तरायण का आरम्भ होता था ऐसा करने से इस 
वात का अत्यन्त सहज रीति से अथ लग जाता है। अथोत्‌ 
उस समय दत्षिणायन का आरम्भ भाद्रप्रद की पूरिमा को होता 
था ओर उसका पहला पक्ष पितृयान का पहला पखवाडा कहलाया। 

यह बात ओर है. कि हमारा ही पिठपक्ष भाद्रपद में होता है 
यह बात नहीं है, पारसी लोगों का भी पिठृपक्ष तब ही होता है । 
ये बात बड़े महत्त्व की है। कारण यह है कि जिस पुरानी बात 
का हम विचार कर रहे हैं उस समय भारतीय, ईरानी और हेल- 
निक्र आय ये सब एक ही थे । अब यदि हमारी यह उपपत्ति 
सच्ची हो तो उसको इन आय लोगों की निराली निराली शाखाओं 
की चहू रीतियाँ ओर दन्‍्तकथा आदि बातों से बहुत कुछ प्रमाण 

पितृपक्ष महालय श्राद्ध । 

कक 





[ ४१ 2 

मिलेंगे | मगशीषष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था ये बतलाने को 
इस प्रकार के बहुत से प्रमाण हैं यह आप आगे देखेंगे । अभी 
आप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्मग्रन्थ ) के पच्चाड़ के 
विषय में डाक्टर गिइगर के किये हुए अनुमानों का थोड़ा विचार 
करें। उनने मध्ययों' & अथात वर्षका मध्य इस शब्द को 
आधार मानकर इस पर से प्राचीन अवैस्तिक प्चाड्रों में वर्ष का 
आरम्भ दत्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान किया है । यह 
वात हमारी उपपत्ति से बिलकुल मिलती है । पारसी लोगों ने ऐसी 
प्रत्येक बातों में हमसे बिलकुल उलटा मत स्वीकार किया है। 
अथात हमारा वर्षारम्भ यदि उत्तरायण में होता है तो उनका 
उससे विपरीत अथीत्‌ दक्षिणायन में होना चाहिए और वास्तव 
में होता भी बैसे ही है । पारसियों ओर हिंदुओं के प्चाज्न में 
इतना ही मेल है यह बात नहीं है। ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों 
का पिठपक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पारसी लोगों 
का पहिला महीना फ्रवशिनम्‌ अथात्‌ पितृमास है । ओर उसका 
आरम्भ दक्षिणायन से होता है । इस महीने से चोथा महीना 
'तिथ्व्य है' किंवा 'तिष्ल्य' का महीना मानते हैं। ग्रे तिष्व्यू नक्षत्र को 
'सीरिअस के तारों को मानते हैं; ओर भाद्रपद के महीने से गिनने 
पर चोथा महीना मारगगशीष अथात्‌ झगशीषे का महीना आता है। 
आर झंगशीष वा सीरिअस बहुत पास-पास हैं । इस ही प्रकार से 

$# मध्ययों वा अंग्रेज मिड्इंयर (५।0 97८87) इन दोनों शब्दों की 
तुब्यता है।. 

 ब्याध का तारा. . 
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फ्रवशिनम्‌ महीने में दक्षिणायन पर वषोरम्भ यदि रक्खा जाय तो 
दूधुषों महीने का आरम्म ठोक वसन्‍त संपात पर आता है। 
यह दथुषो' महीना रष्टिकतों अहुरमज्द' का है | इससे जाना 
जाता है कि किसी समय 'दथुषों” महोने में वर्षरम्भ होता होगा। 
इस भ्रकार पुराने अवेस्तिक' पञ्चाड्ञों में वसन्त संपात में आरम्भ 
होने वाले वर्ष के चिह्न कुछ मिलते हैं। ये वषोरम्भ का विषय तथा 
दोनों के पितृपक्ञ का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो 
यह संभव नहीं। ओर यद्यपि पारसी लोगों का वर्षारम्भ उत्तरायण 
से दक्षिणायन में चला गया परन्तु पितृपक्ष जैसी पवित्र बात जो 
पूवंकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं समझता । 
इस हो कारण आज भी दोनों का पितृपक्ष एक ही है । 
इस ग्रकार तत्तिरीय संहिता वा अन्य ब्राह्मशग्नन्थों में प्राप्त 
हुए फाल्गुनी पूणमास वष का मुख है” इस वचन का साधारण 
अथ अथोत्‌ उस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अर्थ लेने पर 
आर मगशीष वाचक आग्रहायण शब्द का वर्षारम्भ करने वाला 
एसा सच्चा अथ लेने पर इस म्रगशीष नज्ञत्र पर वसन्‍्त संपात 
था यह स्पष्ट है । पितृपक्ष के समय पर से भी यह दीखता है 
आर उस हो समय पारसी लोगों का भी पितृपक्ष आता है इस 
बात पर से भी ऊपर लिखी बात पुष्ट होती है। कत्तिका नक्षत्र 
पर वसन्‍्त संपात था यह बात इसी प्रकार के ग्रमाणों से ऊपर 
सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार मगशीर्ष नक्षत्र के सम्बन्ध में 
भा इस अकार के अनुमान करने में कोई हानि नहीं मालुम होती। 
भगशाषे नक्षत्र से नज्षत्रचक्र का आरम्भ होता था; इसका स्पष्ट 
अमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह बात माननी ही पडे 
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इस प्रकार की:कुछ बातें आगे के वन में आवेंगी उन से इस: 
अनुमान में कोई भी शद्जा न रह जाती है । 

आकाश के जिस भाग में म्रगशी्ष नक्षत्रपुज हे वह भाग 
सारे आकाश में देखने लायक है । किसी ऐसी रात्रि में कि 
जिसमें आकाश बिलकुल साफ हो इस म्ृगशी् नामक तारापुओञ 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकर्षित हुए 
बिना नहीं रह सकता । फिर प्राचीन आयों का तो; उनके समय में 
इस ही आकाश के विभाग पर वर्षारम्भ में सूर्य का उदय होने के 
. कारण से; यह विभाग अत्यन्त ही मानोवेघक हुआ होगा | इस: 
तारापुज में व्याध के साथ पांच तारे पहली प्रति के अर्थात्‌ मोटे: 
मोटे चमकीले हैं । ओर दूसरी प्रति के तो बहुत से हैं और एक 
तरफ आकाशगज्जा है। इस आकाश के प्रदेश में प्राचीन कवियों 
की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश मिला । इस: 
नक्षत्रपुज पर कितनी कितनी कथाएं प्राचीन आयों में चल पड़ीं; 
उनमें से कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर से अपनी उप- 
पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है कि नहीं यह अब देखना है। 
अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन ग्राचीन जझार्यों के आज तक 
किये हुए अथ से ओर अधिक अच्छा अर्थ लग जाय तो हमारी 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रबल हेतु मिल जायगा | परन्तु 
इस परीक्षण के करने के पहले प्राचीन ग्रन्धों में वणन किये हुए . 
मर गशीष नक्षत्र ओर उसका कल्पना किया हुआ आकार निश्चय 
करने का थोड़ा प्रयह्न करना है | क्‍ 

सृगशीष इस नाम से उस तारकापुख के आकार की 
कल्पना सहज होगी । परन्तु इस पुल में अनेक तारे होने के 


[ ४४ ] 


कारण इस की आकारकसल्पना में कौन कौनसी बात लेने की हैं 
यह कहना कुछ कठिन है | शीष शब्द से सारा मग आकाश में 
होगा यह नहीं दीखता । 

'रुद्रने प्रजापति को बाण से बेघ दिया'इस शतपथ३ ३४ ब्राह्मण 
की कथा के संबंध में सायणाचाये अपने भाष्य में लिखते हैं कि--- 
नरुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काट दिया ओर वह बाण वा 
शिर दोनों ही अनन्‍्तरिक्ष में जाकर नक्षत्र रूप से दीखते हैं ।' 
ऋग्वेद में शीष च्छेद के विधय का इस ही प्रकार का वणन तो 
नहीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है। दूसरे स्थान पर 
ऋग्वेद में इन्द्र ने वृत्र का शिर काट डाला और वृत्र संग का रूप 
धारण करके दीखा इस प्रकार के वर्णन हैं । इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेद में भी सग के शीष का ही वर्णन है । ग्रीक लोगों 
के पुराणों में भी यह बात आई है । वह इस प्रकार है कि अपालो'” 
देवता ने अपनी बहन ओरायन' पर प्रीति करती है यह देख कर 
क्रोध से समुद्र के बीच को एक वस्तु को बाण से छिंदा डाला 
आर वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा मालुम हुआ । अब 
आप को बाण से छेदा हुआ झ्ग का शिर कहाँ है सो देखना चाहिये। 
अमरसिह ३ ने सृगशिर के ऊपर के तीन तारों को इन्चका! 

नास दिया है। परन्तु कई सज्जनों के मत से ओरायन नाम पु 
किस आपके “परी के पलक जे 4 रद व टन कक कक ज आा तप < किक 


4£ शतपथ ब्राह्मण २-१-२-८, 
नी इपुणा तस्त्र शिरश्रिच्छेद "११" “'इूचु; शिरश्वेत्युभयम- 
न्तरिक्षमुत्छुत्य नक्षत्रात्मनावस्थितं दृश्यते । 
4 ज्गशीष झूगशिरस्तस्मिश्नेवाग्रहायणी । 
इन्वकास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति या; ।। 
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के शिरों भाग में जो छोटे छोटे तीन तारे हैं उनको मंगशीर्ष यदि 
समझा जाय तो म्रगशीष वा इन्बका ये दोनों एक ही होते हैं । 
अथोत्‌ अमर को दिया हुआ भेद निरथंक होता है | इस कारण 
पूरे मग की आकृति इस पु में हे यह न समझा कर केवल शिर 
से बिधा हुआ मस्तक ही है यह समभना चाहिये। ऐसा समर 
लेने पर इस आकृति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं । कारण 
यह है कि ऊपर की बात में जो बाण आया है वह ओरायन के 
पट्टे में तीन तारों का है । इस पुज में दूसरी ओर भो कितनी ही 
आकृतियों की कल्पना को गई होगी । सारा संग का शरीर और 
यज्ञोपवीत धारण करने वाला प्रजापति इस आहृति की यह 
कल्पना की गई है। परंतु इन सब कल्पताओं में स्ग के शीर्ष 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । ओर उस ही कल्पना पर 
से बढ़ते बढ़ते दूसरी ओर और कलपनायें भी निकलीं ऐसा 
मालम होता है। इस विवेचन में सृगशोीष नक्षत्र ओरायन-पुख 
में है ऐसा हमने मान लिया है।यद्यपि इस विषय में कई विद्वानों ने 
शझ्ला भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव बात नहीं दीखती । 
कारण यह है कि रमणीय रोहिणी के तारे के पीछे साथ ही आने- 
वाला ओर दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तीन कांड वाले धनु 
से बिधकर पड़ा हुआ, ओर वह बाण उसके मस्तक में अटका हुआ 
अब तक दीखता है | इस कथा से तारका-पुज के संबन्ध में तो 
शक्ल रहने का संभव ही नहीं है । 

इस प्रकार म्ृगशीष की आकृति आरम्भ में केसे कल्पित हुई 
होगी यह जान लेने,पर ओर दूसरे नज्ञत्रों का निश्चित करना कठिन 
नहीं। रोहिणी के संबन्ध में कोई शझ्ढा है ही नहीं। रुद्र आद्रों नक्षत्र 
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का देवता होने के कारण उसका स्थान अथात्‌ आद्रोन॑क्षत्र अथवा 
आओरायन का दाहिना स्कन्थ है । परन्तु ऐतरेय ब्राह्म णुई8 में जिसको 
हम आज मसृगव्याथ कहते है उसको रुद्र नाम से कहा गया है । 
आकाश-गंगा का उस समय कोई विशेष नाम होगा सो नहीं 
दीखता। पारसी, भ्रीक, ओर भारतीय आय इन तीनों ही जातियों का 
आकाश-गंगा के लिए कोई साधारण नाम अथात जिसका तीनों 
ही जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े सुधरे रूप में हो, नहीं 
मिलता । परन्तु डस समय आकाश-गंगा को तरफ लोगों का 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । ग्रीक ज्योतिष 
में इस गंगा के दोनों तरफ केनिस॥ मेजर वा कैेनिस मायनर इस 
नाम के दो कुत्ते हैं । ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं क्‍या ? 

विषय में कई सज्जनों को शंका है । परन्तु प्लटाक फे लिखने 
मुजिब केनिस, ओरायन, व असा, ये तीनों पुञज ग्रीक लोगों को 
'बहुत पहले से मालम थे यह स्पष्ट दीखता है । इसमें कारण यह 
है कि वह कहता है कि “जिन पुंजों को इजिप्शियन लोग एसिस 
हानन्‍्स व टायफान कहते हैं उनको ग्रीक लोग क्रम से कैनिस 
 ओरायन वा असा कहते हैं ।?.इस प्लटाक के कथन से ये तीन 
पुंज मूल में इजिप्शियन्‌ वा खाल्डियन्‌ नहीं ऐसा सिद्ध होता है । 
इनमें असा नाम का पुंज वंदोी के सप्तऋत्त वा पासियों के हेप्टो- 
इरिंग थे । इसके अनुसार प्लटाक का केनिस के विषय में जो 
कथन है वह भी सत्य सिद्ध होता है। अथात्‌ केनिस ओरायन्‌ 


अभगरगरगरसननननमतान.। 





& एतरेय ब्राह्मण”) ३-३३ । 
'पबड़ा कुत्ता वा छोटा कुत्ता। 
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व असो ये तीनों पुज आरम्भ में आयों के ही हैं इसमें कोई 
संशय नहीं ! ः | 

अब यदि ये तारकापुंज मूल में आयों के ही हैं तो आये 
जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के बारे में कुछ-कुछ तुल्य 
कथाएँ होनी चाहिए । वेदों में देवयान वा पितृयान की कल्पना 
बहुत प्रसिद्ध हो गईं थी ऐसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं । ये 
कल्पना विशेष कर दिन वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकार से बनी 
होगी । वेदों में पित्यान अथात्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
भाग का अथवा जिसमें अपार समुद्र है ओर जहां पर वेबखत 
अथात्‌ यम का राज्य है ऐसा वर्णन किया है। इस ही प्रकार 
देवयान सें इन्द्र का राज्य है। इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
के एक प्रकाशित वा जाना हुआ, ओर दूसरा जलमय वा अंधकार 
युक्त इस प्रकार दो भाग किये हैं। अब इन दोनों देवयान वा 
पितृयान रूपी दोनों गोलाड़ों को एक स्थान में जोड़ना है। यह 
काम बसन्‍्त वा शारद संपातों ने किया है । ओर ये संपात स्थान 
स्वग वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए | फिर इसकी रक्षा के 
लिए कुत्ते भी मिल गये । ये स्व द्वार की कल्पना वेदों के समय 
से आई हुई है । 

पारसी लोगों में यह कल्पना कुछ अधिक पूरेपन से रही है। 
उनके संपात केवल दवाज़ा ही नहीं किंतु देवलोक वा यमलोंक इन 
दोनों लोकों के बीच का पुल है । उसको चिन्बत्‌ सेतु कहते हें। 
ओर उसके रक्षक कुत्ते मत मनुष्य की आत्मा को उस पुल पर से 





पऋणग्वेद्‌ ९-११३-८ 
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जाने. में मदत करते हैं। ग्रीकों की कथाओं में कर्बेरास' नाम का 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवाजे की रक्ा के लिये 
रक्खा है। ओर ऋग्वेद” में यम का चार आखों वाला कुत्ता उसके 
'शाज्य के मार्ग की रक्षा करता है । इन बातों की आश्थय कारक 
तुल्यता से उनको जड़ एक होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता. है । 
परन्दु उनका आजतक किसी ने समाधानकारक अथ नहीं 
दिया । परन्तु ओरायन पर यदि वसन्तलंपात था ऐसा मान 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हुए कुत्ते स्वरग वा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं ओर फिर सब ऊपर की बातें आकाश में स्पष्ट 
दीखेंगी । अपने ग्रन्थों में म्रत मनुष्य की आत्मा को यमलोक 
जाते समय एक नदी” उलांघनी पड़ती है ऐसा वर्णन है। और 
श्रीकों में भी ऐसी कल्पना है | मुगशीष पर वसन्‍्त संपात रखने 
से ये नही अथात्‌ आकाशगंगा ही है यह्‌ सरलता से समम में 
आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास ग्रीक 
लोगों ने अगोस अथात्‌ नौका रक्खी है। बेदों' में भी दिव्य नाव 
से उत्तम लोगों के जाने का वर्णन है । वहां पर देवीम नावम्‌ ऐसा 
शब्द है । अधवंबेद में भी ( ६-८०-३ ) दिव्यस्य शुनः ऐसे 
शब्द हैं । इन दोनों बातों का मेल बेठाने से दिव्य किंवा देवी 
इसका अर्थ आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा मानना 
मम मम हक 


नी अननभभभभगतगएएओ+. 





१, ऋग्वेद १८५-१४-९०, 
२, वेंतरणी मत मनुष्य के नाम से १ गौ देनी चाहिये। अर्थात्‌ वह 
खत मनुष्य नदी के परले तीर जाने को नाव का खचे दे सकता है ऐसा 
गरुइ पुराण में लिखा है। 
३, ऋगवेद १०-६३-१० 
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चाहिये । महिम्नःस्तात्र आदि नवीन संस्क्रत के ग्रन्थों में 
रुद्र के दिव्य शरीर का वर्णन किया है । उस स्थान पर 
दिव्य शब्द का अथ आकाश में है यह प्रकट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
रखे हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्यों में बणेन है । 
आकाशगज्ञा स्वगे की अर्थात्‌ देवयान मार्ग की सीमा समर लेने 
से इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अथात्‌ ये दिव्य 
नाव ओर कुत्ते अथात्‌ अर्गो नेविस' वा 'कैनिस' ये दोनों नक्ञत्र- 
पुञ हैं | इस विवेचन से आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखी 
कल्पना को गई होगी यह समझने का कोई कारण नहीं; किन्तु 
इससे उल्टा यों समझना चाहिए कि पहले ये करुपनायें थी और 
उन कल्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
होंगे । अनाय लोगों की पुराण कथाओं से भी यह बिदित होता 
है । तब ऊपर बतलाई हुई आयों की कथाओं की उत्पत्ति अभी 
क्तलाए हुए प्रकार से ही हुईं होगी यह इन तीनों आयेशाखाओं 
की कथाओं की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है । इस 
स्थान पर भिन्न-भिन्न आयनराट्रों की कथाओं में कुत्तों के रघ्ज-रूप 
में कुछ भेद मालठ्म होता है; इससे ये कथायें एक न होंगी ऐसा 
सन्देह होगा । परन्तु एक ही ग्रन्थ में इस प्रकार का प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
वर्णन होने से यह शड्जा निरथक होती है । रज्ज-रूप वा वचन लिड्ढ 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं रखते। ऋग्वेद में सरमा 
नाम की कुत्ती ओर खगेद्वार के रक्तक कुत्ते भी विचार करने पर 
एक ही थे ऐसा बिद्त होता है | कारण यह है कि इन्द्र की गोओं 
को ढूँढने के लिये उसको (सरमा को) भेजने पर पणी ने उसको 
४ 
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पुंचकार कर दूध पीने को दिया । ओर फिर वह वापिस आकर 
गोंएं देखने की बाबत नाहीं करने लग गई । तब इन्द्र ने उसको 
लात मारी ओर लात की चोट से उसने दूध उगल दिया । अब 
यह दूध अथाोत आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्र जी शब्दों के 
अनुसार दूध की ##नदी का दूध यह सहज में ही समम में आ 
जायगा । ऋग्वेद 4 में शुनासीरों' नाम के देवताओं की स्व से 
पृथ्वी पर दूध की वषों करने की प्रार्थना की है। मेक्‍्समूलर 
साहब के मत से ये शुत्ासीरों' अथ।त्‌ केनिस वा श्रान पुरआुज ही 
था | ऋग्वेद के ! पहले मण्डल की एक ऋचा में ऋतु देवता ही 
ऋपमभु हैं ओर उनको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अथात्‌ कुत्ते 
जगाते हैं ऐसा लिखा है। ये व्णन केनिस उफ़ श्वान-पुख व्षे के 
आरम्भ में अथवा पित्यान के अन्त्य में पूर्व दिशा में सूर्योदय से 
पूब उगते थे इस बात का है | इन सब बातों का विशेष कर शान 
वर्षारम्भ करते थे इस बात का उस समय वसन्‍्त संपात श्वान-पुख् 
अथवा म॒गशीष पर होता था ऐसा मानने पर बहुत उत्तम रौति 
से अथ लग जाता है । 
इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही बातों का समाधान कारक 
अथे लगाया जा सकता है। मगशीष नक्षत्र सूर्योदय में उगने लगा : 
अथात्‌ वसन्‍त ऋतु का आरम्भ हुआ तब सब सृष्टि प्रफछ्लित होती 
थी इस ही कारण पुराणों में विष्ण के जो सात्त्विक गुण कहे हें 





3£ सगशीष पुञ्ष आकाश गडद्ा के समीप ही है। अग्रेज़ी में आकाश 
गज्ा को दूध का सार्ग' इस अर्थका )॥॥|)7ए ४8५ यह नाम है । विष्णु 
का वास भी क्षीरसाबर में है । तब यह क्षीरसागर वा (॥॥)|-ए एफ 
आ्रायः एक ही होने चाहिये । | ४-७७-७, | १-१६१-३३.. 
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चो सब इस मगशीष नक्षत्र में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं । ओर ये ही नक्षत्र शरत्‌ संपात्‌ में सूर्यास्त के साथ ऊगने 
लगे कि सब वातें बदल जाती हैं और वह इन्द्र और बृत्र के युद्ध 
की भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ऐसा 
वेदिक ऋषियों के विचार में सहज में आया होगा। तात्पय ये है कि 
लक्षत्र अथांत्‌ मगशीषे नक्षत्र सात््विक वा तामसिक इन दोनों ही 
शु्णों का अथात्‌ विष्णु वा रुद्र इन दोनों ही का द्योतक है। मीकों 
की कथाओं में 'कर्बेरास! अथवा आश्नोस' इस नाम के स्वगंद्वार 
के रक्षक दो कुत्तों का वणन है। इनमें आध्नांस' अर्थात्‌ बैदिक वृत्र 
है ऐसा सब लोग समभते हैं । परन्तु यह बृत्र इस यमलोक के 
द्वार पर कैसे आया यह किसी ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋग्वेद 
में नमुचि की कथा का हमऋरी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थ 
(किया जाय तो ये सब बाते ठीक जम जाती हैं। ऊपर एक-स्थान में 
कहा गया है कि बृत्र का ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर मृगरूप से 
वर्णन आया है। अब नमुचि ओर बृत्र इन दोनों के वर्णन से ये 
भिन्न-मिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं मालूम होता। वास्तव में देखा 
जाय ता शुष्ण, पिप्र, कुयव, नमुचि वा वृत्र ये सब इन्द्र के एक ही 
शत्रु के नाम हैं । अब जो सगरूप को धारण करने वाले बृत्र को 
वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वणन है 
आर इससे सहज विदित होता हैकि रुद्र#ने जिस प्रजापति के शिर 
को तोड़ा था वह ओर मूंग का शिर एक ही हैं। अब इन्द्र ने नमु- 
चिकों प्रावति' अथांत्‌ दूर के प्रदेश में मारा है। इस 'परावति 
।ऋ्‌०ण १-५३-७ | द 
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का अर्थ यमलोक प्रतीत होता है। परन्तु ऋग्वेद के# दशम मण्डल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का मार्ग खोल 
दिया ऐसा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयों 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याज्ञिक विधि के वणन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं । उस स्थान पर ऋत्विजू यजमान 
को पूवादि सब दिशाओं में ओर वसन्‍त आदि सब ऋतुओं में 
( वसन्‍त से लेकर शिशिर ऋतु तक ) ले जा चुकने पर व्यात्रचर्म 
के नींचे ढके हुए एक धातु के टुकड़े को दूर फेक कर कहता है 
कि नमुचि का मस्तक फेक दिया । इस शब्द का यदि कोई अथ 
हो सकता है तो येही कि ऋतुओं के संबन्ध से देखा जाय तो: 
शिशिर ऋतु के अन्त में किंवा ऋग्वेद में वणन किये हुए पितृ- 
यान के द्वार पर बृत्र का वध हुआ । इस पर से नमुचि किंवाः 
वृत्र वा ग्रीक लोकों का आथास ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया यह समझ में आ जायगा । 

इस नमुचि के मारने के विषय सें ताण्ड्य + ब्राह्मण में एक 
चमत्कारिक बात _ दी है । इन्द्र नमुचि को रात्रि में न मारे, दिन 
में ल मारे इस ही प्रकार सूखे वा गीले किसी भी शख्र से न मारे; * 


दि -+न+-ननमनननननागाकनानीथत-क-ी“-ननननन नमन न नमन नननननननननननननन५५+«+43434333+3+-+34+नन-ी न» नन-»न++भननन--न---कननान गन नि कनननननननमननमनमम-ननमनम+न+ 3“ ++मम33-3+--------नननननमक 3... 





ऋ८ १०-७३-७, त्वे ज॑घन्थ नप्ठाविं मख॒स्युं दास कृण्ठान ऋष्ये: , 
विमाय | त्व॑ चक4 मनवे स्योनान्यथो देवज्रां जसेव यानान || 

'ताण्ड्य ब्राह्मण १२-६-८ । 

4. इस ताण्ड्य ब्राह्मण की बात पर से ही आगे पुराणों पर हिरण्यक- 
शिषपु वा नरखिंह अवतार की कथा आई होगी । 
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इस ही कारण इन्द्र ने उसको दिन और रात्रि के संधिसमय 
अथात्‌ उषा का उदय हो चुकने बाद ओर सर्योदय होने से पहले 
'पानी ( राग ) से मार डाला । ओर यह युद्ध प्रतिदिन न होकर 
वषाकाल के आरम्भ में होने वाला है। इस समय को निश्चित 
रूप से कहा जाय तो देवयान वा पितृयान इन दोनों की संधि का 
समय है । इसमें कारण ये है कि ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार 
नमुचि के मरण से देवलोक का माग खुल जांता है यह है । 
परन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अथात्‌ इन्द्र ने नमु- 
'चिका मस्तक पानी के काग से काट दिया यह विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है। ऋग्वेद में ही आठवें# मण्डल में इन्द्र ने 
नमुचि का मस्तक पानी के माग से काट दिया ऐसा वर्णन है। 
अब यह फंन अथात्‌ आग कहां से आया । अथात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप मारा है ओर उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह राग आकाश गड्ज़ा के सिज्ञाय दसरी 
किस जगह हो सकता हैं ? आकाश को सागर की ओऔर 
ताराओं को राग की उपमा देने की चाल संस्क्रत साहित्य में 
बहुत है । नेद॑ं नभोमण्डलमस्वुराशिमनैंताश्व॒ तारा नवफेनभड्ढाः । 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है 

ओर ये तारे नहीं किन्तु नये भाग के टुकड़े हैं ।” यह सुभाषित 
तो प्रसिद्ध ही है । शिव महिम्न:' स्तोत्र में 'तारागण गुगितफे- 
नोह्मरुचि: ।” अथात्‌ तारा समूहों के योग से जिसके भाग में रम- 


अन्‍ीनीनीीकपकीनल ने 








3 ऋ० स्‌० <-१४-१३, अपां फेनेन नम्नुचेः शिर३ इन्द्रोरेव्तय: । 
3 रलो ० १७--वियद्व्यापी तारागण ग़ाणतफेनोदमरुचिः 
प्रवाहों वारां यः उषतलूघुरृष्टः शिरसि ते । 


हा 


७. 


णीयता बढ़ गई है । इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
गड्जा-प्रवाह का विशेषणु दिया है। इस के सिवाय इस ही स्तोत्र- 
कार ने आगे २२ वें श्लोक में 'रुद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 
को बाण से वेघ दिया' इस कथा को लिखकर यह कथा आज 
भी आकाश में प्रत्यक्ष दीखती है. ऐसा कहा है। इससे शिव के 
मस्तक पर की गन्ना; अथात्‌ रुद्र वा व्याध के तारे के . समीप में 
बत्तेमान आकाश गड्ा का ही पट्ठा है यह कवि का आशय स्पष्ट 
'दीखता है । अब महिम्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गड्जम में काग दीखा# तो बेदिक ऋषिथों की उज्ज्वल बुद्धि 
में भी वही दीखा हो तो कया नई बात है। पारसियों के धर्म 
ग्रन्थ में 'मिथ्र' अपने वनन्‍त' रूपी वज्ञ को राक्षस पर फेंकता है । 
ऐसा वणन है । वनन्‍्त अथौत्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार 
आकाशगड़ा ही है । इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 
जाद्‌ द्वीपाकार जरूघिवरलूय तेब कृंत-- 
मित्यनेनेवोत्रेय. धृतमहिमदिव्य तब वुः॥ 
द ( पुष्पदन्ताचाय) 

: यह शिव स्वरूप की कब्पना वास्तव में बहुत ऊँची है । सारे विश्व 
को व्याप्त करने वाली आकाज्न-गड़ाग जिस के सस्तक पर है वह रुद्र स्वयं 
कितना बड़ा होना चाहिए इसकी कल्पना ही करना चाहिए ऐसा कवि कहता 
है । खगोर के चारों तरफ वरूय अर्थात्‌ कड़े के रूप में रहने वाली इस 
आकाश-गड्ञन का इससे अधिक सरस वर्णन करना असंभव है । 

... & अजानाथ नाथ प्सममभिक स्वां दुहितर, 
' गत रोहिदुभूतां रिस्मयिषु रूष्यस्थ बएुषा । 
घनुप्पाणेयात दिवमपि सपत्राकृतममँ, 
त्रसन्त तेड्यापि त्यजंति न रूगव्याघरभसः ॥ 


5 

अथोत्‌ आकाशगह्ना ही है यह निःसंशय ठहरता है। तब इस 
प्रकार से संपात की जो स्थिति हमने मानी है वोही रक्खी जाय 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अथ लगता है । 

अब हम म्ग का पीछा करने वाला जो भयंकर व्याक्ष 
अथात्‌ रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ मुकते 
हैं । पोराणिक कथाओं में रुद्र का वणन मस्तक में गड़ग, स्मशान 
में रहने वाला जड़ली वेष इस प्रकार का है । यह कथा पितृयान 
के द्वार पर ओर आकाश गजद्जा के जरा नीचे जो व्याध का तारा 
है. उसको ही रुद्र माना जाय तो सारी कथा ठीक मिल जाती हे । 
परन्तु इस कथा का ग्रस्तुत कथा से कोई संबन्ध नहीं । रुद्र की 
स्थिति वर्षों के हिसाब से केसी होती है इस बात को दिखलाने 
वाली बातें हमको चाहिये। बसनन्‍्त संपात ओरायन' अथोत्‌ स्ूग- 
शीष पर जिंस समय था उस्त समय प्रजापति से अर्थात्‌ ओरायन 
से वषोरम्म होता था । अब रुद्र ने प्रजापति को मारा ओर हम 
पहले बतला चुके हैं कि प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ ये सब शब्द्‌ 
समानाथंक हैं। इसका अथ रुद्र ने प्रजापति को अथात्‌ यज्ञ को 
संवत्सर के आरम्भ में मारा इस प्रकार होता है । इस ही कथा 
पर दत्चयज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रची गई होगी । 
महाभारत# में--रुद्र ने यज्ञ का हृदय बाण से वेध दिया ओर 





# ततः स यज्ञ विव्याथ रोद्ेण हृदि पत्रिणा । 
अपकरान्तस्ततों यज्ञों गो भुत्वा सपावकः ॥। 
' सतु तेनेव रूपेण दिव॑ प्राप्य ब्यराजत । 
अन्वीयमानो रुद्रेण युघिष्ठिर नभस्तले ॥ 
आओ ॥ 
( महाभारत साधक पं १८,१३-१ ४, » 
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उसके अनन्तर वह बिधा हुआ यज्ञ अ म् के साथ हरिण होकर 
भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह वहाँ ही विराजमान है । इस प्रकार 
का वणन है! इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही नाम मिला । 
88 ताण्ड्य ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कुछ भिन्न 
प्रकार से है । उस जगह प्रजापति ने अपने आप ही अपना बलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वर्णन है । क्‍ 
परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य 
है कि रुद्र ने यज्ञ उफ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भ में मार 
डाला यह बात सत्य है । इस समय के संबन्ध में दूसरी भी एक 
कथा है। वह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्‍्त अथवा 
शरद्‌ ऋतु में आद्रों नक्षत्र में करना चाहिये ऐसा +आश्वलायन 
गृह्य-सूत्र में कहा है । इस समय इस वाक्ष्य का अथ जिस दिन 
चन्द्रमा आदर नक्षत्र में हो उस दिन (बह्‌दिन चाहे कौनसा ही हो ) 
इस यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये ऐसा मानते हैं। परन्तु इसका 
वास्तविक अथ वसन्‍्त ऋतु में अथवा शरद्‌ ऋतु में आद्रोनक्षत्र 
पर दश ( अमावस्या ) वा पूर्णमास ( पूर्णिमा ) होने पर इस 
यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये यह होगा ऐसा मालुम होता है 





हे खिल 


इस वणन में झूगका शीर्ष अर्थात्‌ मस्तक वेधा गया यह न लिखकर 
हृदय वेधा गया यह लिखा है। इस कारण ऐसा जाना जाता है कि पूरा 
म्ग ही आकाश में था ऐसी कल्पना महाभारत के समय में होगी । 

> ताण्ड्य ब्राह्मग ७ । २ | १ और हें० ब्रा० ३-९-२२-१ 

'' आश्वालायन ग्रह्य-सूत्र ४-९-२, 


प्‌ *० , 


यह यज्ञ उत्पन्न हुआ उस समय बसन्त संपात आद्रो नक्षत्र के 
समीप था ये बात है | संपात कुछ काल के बाद आद्रों नज्षत्र से 
पीछा हट जाने पर पू्णमास किंवा दशे आद्रो नक्षत्र पर वसन्‍्त 
वा शरद ऋतु में नहीं होने लगे तब इस यज्ञ का आरस्भदिन 
पूर्णमास किंवा दश ये दो दिन असंभव हो गये; तब आद्ों नक्षत्र 
पर चन्द्रमा वसन्‍्त वा शरद्‌ ऋतु में जिस दिन आ जाय वह ही 
दिन आरम्भ में मानना चाहिये यह अथ करने लगे । परन्तु यह 
“कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है| 'रुद्र के समीप कुत्ते हैं” इस 
वाजसनेयी संहिता के वर्णन से वेदिक ऋषियों को व्याध के 
समीप अथोत्‌ रुद्र के समीप जो खान पुन है वह विदित था 
यह जाना जाता है । ये बात भो ध्यान में रखने योग्य है । 
इस प्रकार मृगशीष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था यह मान 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के मूल तथा स्थान 
उस तारा-पुज में वा उसके पास कहीं पर हैं यह आपको अच्छे 
अकार से मालछुम हो गया होगा । वसन्‍त ऋतु में प्राप्त होने वाली 
सात्विक वृत्ति के देवता #विष्णु, ओर मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति रुद्र , वा वषोरम्म करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सबकी 
एक जगह योजना की गई है। यदि सबोद्गभ विचार किया जाय तो 
हमारी त्रिमू्ति का पूणे खरूप इस तारका-पुज में जिस समय वसन्त 
'संपात था उस समय इस ही तारका-पुज में प्रतिबिम्बिव हुआ 
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& सुगशीषका पुज्न आकाश गडज्ा के समीप है। अंग्रेजी में आकाश 
गड्जा को दूध का रास्ता इस अथ का '0॥]8ए "०५ ये नाम दिया 
है । विष्णु का निवास भी क्षीरसमुद्र ही है। ऐसी दल्शा में क्षीर-सागर 
'और "४।2ए ४४७४ बहुत करके एक ही होने चाहिये । 
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है । दत्तात्रेय नामक देवता का यह त्रिमूति स्वरूप श्वान रूपी वेद 
करके अनुगम्यमान है ऐसा वर्णन किया गया है। मगशीषे के तीन: 
तारे ओर उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप की 
कल्पना करना कठिन नहीं । आकाश के दूसरे किसी भी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हैं । 
मृगशीष का विचार करते समय भ्रीक लोगों ने ओरायन 
पुञज को अपना स्वतन्त्र नाम दिया था ऐसा प्लटाक के लिखने से 
स्पष्ट होता है यह हम पहले कह ही चुके हैं। उस जगह इस 
कथन को पुष्ठ करने वाली, ओर ओरायन पुज में एक समय 
बसनन्‍्त संपात था यह बतलाने वाली कुछ बेदिक कथाओं का 
परीक्षण भी किया है । अब यहां पर इस तारका-पुज का नाम 
तथा आकृति ग्रीक, पारसी, ओर आय लोग आपस में अलग 
' अलग हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसफो बतलाने 
बाली कथाओं का विचार करना है। ये कथा ओर संभवव:ः ओरा- 
यन्‌ यह नाम भी उस समय वसन्‍्त संपात मरगशीषे-पुश्च के 
समीप था ऐसा मानने से ठीक समझ में आती है ऐसा आगे के 
विचार से विदित होगा । 
पहले यह दिखलाया जा चुका है कि अप्रहायण इस शब्द 
की, अथवा इसको जाने दीजिये आग्रहायणी इस शब्द्‌ की परम्परा 
पाणिनि के समय तक लगाई जा सकती है। ओर नक्षत्र वाचक होनेः 
यह शब्द आग्रह्ययणी नाम को पूणिमा के नाम से लिया गया हो 
यह कहना भूल है । हायन शब्द ऋग्वेद में नहीं आया है, किंतु 
अथववेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है। पाणिनि के मत से 
यह शब्द हा अर्थात्‌ जाना अथवा त्याग करना इस धातु से 
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निकला है। ओर उसका ब्रीहीधान्य' ( चावल ) वा 'समय' ये 
दो अर्थ हैं। इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अर्थात्‌ 
अधंवाधषिक यज्ञ ) इन शब्दों से संत्रन्थ लगाया जाय तो इन दोनों 
अर्थों का कारण समम. में आता है | सच पूछिये तो वर्ष के 
अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल से चले आते हैं। देवयान 
वा पिठ्यान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थे इस 
विषय का विवेचन पहले किया जा चुका है। और इस अयन 
शब्द में हू लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में बन 
जाता है । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्म में खर हो ऐसे 
शब्दों में हू लगाने की रीति अब भी हम को मिलती है । जैसे 
उदाहरणाथ अंग्रजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरी शब्द से 
निकला हुआ है ऐस मेक्समूलर साहब ने भाषा-शासतत्र नामक 
अन्ध में सिद्ध किया है। इस कारण अयन शब्द से हयन और 
उस पर से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमें कोई 
विशेष बात नहीं | अब एक ही शब्द के दो रूप होने से सहज 
में ही किसी एक विशिष्ट काय के लिये एक अथ ओर किसी 
दूसरे काय के लिये एक अर्थ इस प्रकार उस शब्द का उपयोग 
होकर अथ में भिन्नता अपने आप आ जाती है । ऐसे शब्दों को 
संस्क्रत के कोषकारों ने योगरूढ कहा है । अथात ऐसे शब्दों 
में धात्वथे ओर रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता है । 
इस प्रमाण से अयन शब्द का पुराना अधवष (अथोत छे महीने ) 
यह अथ स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूरे बष का वाचक भी 
हो गया । अब अयन का हयन होने पर आम्रयण अथात्‌ अग्न + 
अयन ये शब्द अग्म + हयन वा अग्रहयण ऐसा सहज ही में हो 
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गया । ओर हयन शब्द का पाणिनि के प्रज्ञादिगण में हायन हो 
जाने पर अग्रहयण का अग्रह्ययण ऐसा रूप हो गया | 

परन्तु वतंमान काल में व्युत्पत्तिशाख के नियम के अनुसार 
यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे बैयाकरण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था । किसी शब्द के आरम्भ में हू 
लगाना वा ह हो तो डसे निकाल देता इस नियम से बहुत से 
संस्क्रत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है । मृग- 
शीषे के मस्तक पर जो तीन तारे हैं उनको इन्वका वा हिन्वका 
इन दो शब्दों से कहा जाता है । । परंतु संस्कृत के व्याकरणुकारों 
ने इन दोनों शब्दों को इन्च वा दित्व इन भिन्न भिन्न दो धातुओं 
से लिद्ध किया है। परन्तु उनने इन्ब, हिन्ब, अय, हय, अट , 
हट , ,अन्‌ , हन , इस प्रकार के दुहेरे रूप क्यों होते हैं इसका 
कारण कभी नहीं बतलाया | उनका कथन ये है कि अयन शब्द 
अय्‌ धातु से जिसका अर्थ जाना है इससे निकला हे | हयन्‌ 
शब्द हय धातु से जिसका अथ भी जाना ही है तथा हायन शब्द 
हा धातु से जिसका अथथ भी जाना ही है उससे निकला है। परंतु 
इस रीति से सब शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहुत 
स्थानों में प्रषोदरादिगण॒%ः का आश्रय करना पड़ा है । परंतु वह 
किसी भी प्रकार से हो तो इतना सत्य है कि अयन वा हायन 
इन दोनों में जो धातु है उसका अथ गमन है। ओर जब उन 


% पृषोदर शब्द प्षत्‌ वा उदर इन दो शब्दों से हुआ है । इनमें त्‌ 
का छोप होने का कोई नियम न होने से यह शब्द बिना किसी नियम के 
सिद्ध होने वाले शब्दों में प्रमुख होता है | प्षोद्रादिगण अर्थात्‌ बिना 
किसी नियम के सिद्ध होने वाले शब्दों का वर्ग है । 
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दानों का ही समय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तब 
उन शब्दों को विशिष्ट अथे भी मिल गया । अर्थात्‌ अयन 
शब्द अधे-वषेबाचक हो गया ओर हायन पूर्णवर्षबाचक 
हो गया | इसमें जो पहले अयन का आरम्भ है वह ही वर्ष का भी 
आरम्भ है । अथात्‌ अयनारम्भ वाचक आम्रयण शब्द का रव- 
त्सर के आरम्भवाचक आग्रहायण इस नाम से स्वरूपभेद 
हो गया । 

अयन शब्द के अथ के विषय में विचार करने से ऐसा 
जाना जाता है कि सूर्य का गमन' इतना ही इस शब्द का अथे 
था और फिर उस गमसन से नियमित हुआ समय अथात आधा 
वष यह अथे हुआ । ओरे प्रत्येक अयनारम्भ के दिन में' आम्र- 
यणेष्टि के नाम से करने की दो अधे-वार्षिक इष्टियां होंगी ऐसा भी: 
बिद्त होता है । वेदकाल के अनन्तर के ग्रन्थों में आम्रयणेष्टि को: 
नवान्नेष्टि के नाम से कहा है। परन्तु संपात के चलन होने से ऋतु 
पीछे हटते है इस हेतु से यह इष्टि अयन के आरम्भ में न हो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गई इस कारण से मनु आदि स्मृति- 
कारों की ऊपर लिखी हुई कल्पना हुई होगी | कारण ये है कि 
आश्वलायन ने श्रोतसूत्रों में दो ही आम्रयणेष्टि बतलाई हैं । एक 
वसनन्‍्तऋतु में करने की ओर दूसरी शरदऋतु के आरस्म में करने 
की । पहले कहे हुए प्रकार से वसन्‍त ओर शरद्ऋतु देवशन और 
पिठयान इन दो मार्गों के अथात्‌ पुराने उत्तरायण वा दक्षिणयान 
के आरम्भ में होते थे। आश्वलायन ने<8 हवन के लिये त्रीहि(चांवल) 

श्यामाक (सांवखिया) ओर यव (जो) ये तीन धान्‍्य बतलाये हैं । 

& आए० गर० स्‌० १-२-९-१, 
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आर इस ही आधार पर तीन आग्रयणेष्टि की कल्पना पीछे से 
निकली दीखती है । क्योंकि तेत्तिरीय संहिताकी के. संवत्सर में दो 
वार धान्य सिजाना चाहिये ।' इस बचन से यह कल्पना आरम्भ 
में नहीं थी, पीछे हुई है ऐसा स्पष्ट दीखता है। अथोत्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरम्भ सें एक एक इष्ठटि करना चाहिये इस नियम से 
दो ही इष्टिहोती थी, ओर उस समय आमग्रयण का नवीन अन्धों में 
बतलाये हए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यह स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अथ माने बिना आश्वलायन के 
कथन के अनुसार वसन्‍्त ओर शरदूऋतु के आरम्भ में ही इष्टि 
क्यों करना इसक्रा अथ नहीं लगता । 

इस प्रकार से अमरसिंह के आग्रहायणी शब्द को परम्परा पा- 
रिनि से पहले वेदकाल पयन्त अथात्‌ आग्रयणी' इस बेदिक 
शब्द से लगाई जा सकती है । परन्तु आम्रयणी शब्द का बेदिक 
काल में एक तारकापुज यह अथ था इसमें क्या कारण ९ 
यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है| पाणिनि के समय में प्रच- 
लित आग्रहायणी शब्द का मगशीष नक्षत्र यह अथ परम्परागत 
ही होना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ किसी भी 
नक्षत्र पर आखिर सूथ के रहने से हैं। होगा। इस ही कारण 
पहिले अयन के आरम्भ में सूय के साथ उगनेवाला नक्षत्र; यह्‌ 
आअथ आम्रयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा सममभना 
कुछ अनुचित नहीं । वेदिक ग्रन्धों में आग्रयण शब्द 
का; इस नाम का नक्षत्र ऐसा अथ बतलाने के वचन कहीं 
ग्राप्त नहीं होते । परन्तु तेत्तिरीय संहिता में यज्ञ सम्बन्धी ग्रहों 
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का अथात्‌ यज्ञ के पात्रों का आप्रयण से आरम्भ होना चाहिए 
ऐसा लिखा हुआ है । ओर उन पात्रों में से दो पात्रों को शुक्र वा 
मन्थिन्‌ इस नाम से दो ग्रहों के वाचक नाम दिये हें$ । इस पर से 
आग्रयण भी तारागणक वाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
होता है । ओर उस के स्थान का हिसाव लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वष के आरम्म का होना चाहिए ऐसा दीखता है । 
यज्ञ के ग्रन्थों का पात्रवाचक ग्रहशब्द आकाश के ग्रहों का 
वाचक हुआ । इन यज्ञ पात्रों की संख्या ओर चन्द्र सूय 
आदि अपने ग्रहों की संख्या तुल्य ही है | इस कारण 
मृगशीष वाचक वतेमान काल का आग्रहायण शब्द आग्रयण इस 
चेदिक शब्द का ही. रूपान्तर होगा। ओर म्गशीष को पहले 
किसी जमाने में यज्ञकर्मों में आम्रयण नाम से कहते होंगे यह 
बहुत सम्भव है | आम्रयणेष्टि का सच्चा अर्थ छुप्त हो जाने पर 
आग्रहायण उफे आम्रयण इस शब्द का अयनारस्भ का नक्षत्र यह 
अर्थ जा कर, वह शब्द जिस महीने में वह इष्टि होती थी उस 
महीने का वाचक हो गया। और उसी पर से 'मासानां मार्गेशीर्षों> 
5हं' इत्यादि कल्पनाओं का आदुर्भाव हो गया । आग्रयण शब्द 
का रुगशीषे यह अथ किसी भी प्रकार लुप्त सा हो गया हो तथा 
आग्रहायणी का पाणिनि के समय में ओरायन नक्षत्र पुज्ञ॒ यह 
अर्थ था ये निश्चित है । ओर यह अथे पाणिनिकों परम्परा से ही 
विदित हुआ होगा । 
पा मम न 
& रुद्राध्याय में भी झुक्र, मन्थिन्‌ , आम्रयण, विश्वेदृव, श्रुव ये 
नाम एक स्थान पर क्रम से दिये हैं । 
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इस मगशीषे उफ़ ओरायन पर कैसी केसी कथायें उत्पन्न 
हो गईं यह आपने पहले देखा ही है । एक समय वह अपनी 
कन्या की ही इच्छा करने वाले प्रजापति का शिर हो गया। 
किसी ने उसको यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा काटे गये 
नमुचि का मस्तक साना | श्रीक लोकों हे भी इस ही प्रकार की 
ओरायन के सन्बन्ध में दो तीस कथायें हैं । कुछ कहते हैं कि-- 
“ओरायन पर इआस ( उषस्‌ ) की ग्रीति हो जाने से वह उसको 
दूर ले गया । परन्तु यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आर्टेमिस ने उसको आटिजिया नामक स्थान में बाण 
से मार डाला ।' दूसरे कहते हैं - आटे मिस की उस पर ग्रीति 
हो गई । परन्तु उसका अ्राता जो अपालो था उसको यह बात 
ठीक नहीं लगी इस कारण उसने समुद्र में दूर की एक वस्तु को 
दिखला कर कहा कि तू इस वस्तु को बाण से नहीं छेद सकता । 
इस पर उसने उस ही समय बाण का निशाना लगा कर उसका 
छेदन कर दिया । परन्तु बाद में वही वस्तु अथोतू्‌ समुद्र में तिरता 
हुआ ओरायन का ही शिर था यह मालम हुआ ।' और कुछ यों 
कहते हैं-- ओरायन ने आट्टिमिस की अयोग्य रीति से अभिलाषा 
की इस कारण उसने उसको एक बाण से मार डाला ।' इन सब 
कथाओं में अभिलाषा, बाण ओर मस्तक का काटना ये सब बैदिक 
ग्रन्थों की बातें प्राप्त होती हैं। इन नक्षत्रों के सूर्योदय में अस्त 
होने लगने से बदलों का आना अथ।त्‌ वषोकाल के अप्गमन का 
लक्षण होता है ऐसा श्रीक लोग मानते थे । और इस नक्षत्र को 
इंब्रफर अथवा अक्कोसस अथांत्‌ वषाकाल का लाने बाला इस 
3 कार के नाम दिये थे। ओर वेदों में जिस प्रकार श्र नाम के तारे 
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को वषोरम्भ करने वाला ओर उस को ही शुतासीरों' इस नाम 
से वषों ऋतु के आगमन का सूचक घतलाया गया है । इस ही 
प्रकार की ग्रीकलोगों की कथाओं को समभना चाहिये । 

परन्तु जमन लोगों की दन्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
स्पष्ट हैं । श्रो. कुदून कहता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्‍त-कथाओं में एक व्याथ है । उसको पहले बोडन' 
उफे 'गोडन' नाम का मुख्य देवता मानते थे । ओर वह हरिण के 
पीछे जाकर उस को बाण मारता है इस प्रकार की अनेक कथाएं 
हैं। जमंन कथाओं में ये हरिण अथात्‌ सू् देवता का ग्राणी है । 
अथ्थात्‌ ये सब बातें बेद्‌ में रुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने 
की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य ही हैं | इस ही प्रकार जर्मन 
देश वा इंग्लेए्ड के मध्ययुग संबन्धी तपश्चरण के नियमों के 
ग्रन्थों में ऐसा वर्णन है कि पुराने वर्ष की समाप्ति वा नवीन वर्ष 
का आरभ्भ इन दोनों के बीच 'डाएज्वोल्फटन' अथात्‌ वैदिक 
द्वादशाह नाम के समय में उस समय के लोग एक प्रकार का 
खेल खेलते थे । ओर उस खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करने 
वाले होते थे | उनमें एक हरिण का ओर दूसरा हरिणी का 
का सांग भरते थे। ये बारा दिन सारे वष में बहुत पवित्र होने 
से इन दिनों में देघता लोग मनुष्यों को देखने के लिये उन के 
घरों में उतरते है. ऐसी कल्पना होने से ऊपर लिखा हुआ खेल 
उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता होगा ऐसा समभकने 
में कोई हानि नहीं | सब प्रकार से भारतीय ओर जमन लोगों 
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की दन्त-..<, ४ सम बहुत कुछ समानता है यह बात स्पष्ट 
दीखती है । 

इस वर्णन में आया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
वर्ष और नये वर्ष के बीच के बारह दिनों में होता था। और 
उन दिनों को कुत्ते के दिन 4 इस अर्थ का नाम दिया गया है। 
इन दिनों का हरिण और व्याध के साथ कुछ न कुछ संबन्ध 
अवश्य देखने में आता है । पहले कहा जा चुका है कि हम लोग 
चान्द्र वा सौर वर्ष का मेल बेठाने के लिये प्रति वर्ष चान्द्र व के 
अन्त में १२ दिन रखते थे । यह ही उन जमेन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये । बेदिक ग्रन्थों में भी ये बारह 
दिन ( द्वादशाह ) वाषिक खतन्र की दीक्षा लेने का काल होने से 
पवित्र माना गया था । यदि मृग ओर व्याध वषोरम्भ करते 
थे; उस समय को विचार में रखकर ऊपर लिखी हुई कथाएँ 
रची गई हों ऐसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 
लगाई जा सकती है। पहले एक स्थान में कहा जा चुका है कि 
ऋग्वेद में ऋतु देवता जो ऋशभु हैं उन के लिये श्वान अथोत्‌ 
कुत्ते वर्ष के आरम्भ में स्थान करते हैं ।! ऐसा वणन है। ये ही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्त के दिनों को कथा का मूल मालूम 
होती है | वर्तमान समय में इन दिनों का वष में जो स्थान था 
बह पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीछे पीछे सरकते हैं ये ही है। इसका दूसरा उदाहरण 
पुराने जमाने का और इस जमाने का पिठ-पक्त का स्थान भी 
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है | पहले यह स्थान दक्षिणायन के आंरम्म में होता था परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं है | इस विषय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
अप ही चुका है। मतलब ये है कि ओरायन्‌ ऊफ व्याध नाम के 
नक्षत्र पर वसन्‍त संपात था उस समय को लक्ष्य करके ऊपर कही 
हुईं जमन की कथा है ऐसा मानने के सिवाय ये हरिणों का खेल 
पुराने वष के अन्त में और नये वर्ष के आरम्भ में बारह दिनों में 
क्यों होता था; ओर इन बारह दिनों को कुत्ते के दिन क्‍यों कहते 
हैं इस का अथ नहीं लग सकता । 

अब इस विवेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जन ब ग्रीक लोगों में 
जिस समय ओरायन पर वसनन्‍त संपात था उस समय की कथायें 
रह गई है । पहले बतलाये हुए प्रमाणों से पारसी लोगों के प्राचीन 
पच्चाज्रों से भी इस ही समय का अनुमान होता है। अथात्‌ 
पारसी, श्रीक, जर्मन ओर भारतीय ये चारों आये लोगों के व्गे 
इस कथा के उत्पन्न होने पर और आगम्रयण उफ ओरायन का 
स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस में अलग अलग हुए ऐसा 
दीखता है । इस बात को सिद्ध करने के लिये अब दूसरे किसी 
प्रमाण के देने की जरूरत नहीं मालम होती । तथापि एक बात 
ऐसी ही ओर है जिस में इन रास्ट्रों में विशेष तुल्यता दीखती है। 
यह कथा ज़रा मजेदार तथा महत्व की होने से इस विषय में थोड़ा 
विचार करना है । 

ग्रीक देश के पुराणों में ओरायन अपने वध के अनन्तर आकाश 
में नक्षत्ररूप से रहा; ओर वहाँ पर पद्टा तलवार, सिंहचर्म वा 
गदा धारण करने वाले राक्षस के रूप में दीखता है ऐसा वणन 
है । अब ओरायन की उत्पत्ति यदि ऊपर लिखे. आय राष्ट्रों को 
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फटाकऊूट होने के पहले की हो तो इस ओरायन के उपकरणों के 
विषय से भी इन सब राष्ट्रा के ग्रन्थां में कुछ ना कुछ उल्लेख 
अवश्य ही मिलना चाहिए । थोड़ी सूक्ष्म टरष्टि से दंखा जाय तो 
बह बेसा ही है यह मिल सकेगा । वेदों में मगशीष का देवता 
सोम है । सोम अथात्‌ पारसी लोगों का हओम है । अवेस्ता में 
इस हओम का एक सूक्त है; और उसमें एक श्लोक है उसमें 
हे हओम, तुमकों ममूदने ( अथोत्‌ इश्वर ने ) तारों में जड़ी 
हुई एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है । परन्तु मूल में 'ऐव्य- 
ओपघनेम्‌ ऐसा जो शब्द है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कल्पना नहीं हो सकती | यह शब्द मूल म॑ मेन्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अथांत्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ लपेटते हैं वबह--ऐसा अथ होता है। अर्थात्‌ हओम 
की मेखला अथात्‌ उसकी कस्ति होती है । ओरायन के पढ्ट के विषय 
में पारसियों के धर्म अन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है। तथापि 
ऊपर लिखे श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगता है । बेदिक प्रम्थों में 
मगशीषे नक्षत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलाया 
जा चुका है। इस कारण इस ओरायन की अथात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारों तरफ के पट्ट को सहज ही यज्ञ का उपवस््र अथांत्‌ यज्ञो- 
पवीत कहना पड़ेगा । परंतु वतेमान समय में यज्ञोपवीत का अर्थ 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संबन्ध 
भी ओरायन के पद्र से अथात्‌ प्रजापति उफ यज्ञ के उपवस््र से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा । 

यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ वा उपबीत इन दो शब्दों से बना है । ओर 
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इस समास का यज्ञ के लिए उपवोत किंवा यज्ञ का उपबीत इस 
प्रकार के दोनों विश्रह हो सकते हैं । परंतु पारिजात-स्मृति-सार में 

यज्ञाख्य: परमात्मा य उच्यते चेव होतृमि 

उपवीतं यतोडस्येदं तस्माद यज्ञोपवीतकम 

अथात्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हैं। ओर उसका यह उपवीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते हैं ऐसा कहा है। इसके 
अनुसार दूसरा ही विग्रह ग्राह्म दीखता है | यज्ञोपवीत धारण 

करते समय पढ़ने के मन्त्र का पूवराधे इस श्रकार है । 

'यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 

अथात्‌--यज्ञोपवीत परम पवित्र है। और वह पूर्वकाल में 
अजापति के साथ उत्पन्न हुआ है | इस मन्त्र का ओर ऊपर 
बतलाये हुए पारसी मन्त्र का बहुत कुछ साम्य है। दोनों ही मन्त्रों 
में यह उपबीत उस देवता के साथ साथ उत्पन्न हुए हैं ऐसा सहज 
शब्द्‌ से कहा गया है| यह साहश्य काकतालीय न्याय से हो 
संभव नहां । आर इस हो कारण से हमारे पवित्र सत्र अथात्‌ 
जनेऊ का कल्पना इस मगशीष॑ पट्ट पर से ही निकली हो ऐसा 
मालूम होता है । उपवीत शब्द का मूल अर्थ कपड़े का टुकड़ा 
ऐसा है; सुत्र नहीं । इस पर से यज्ञोपवीत का मूल-स्वरूप कमर के 
चारों तरफ लपेटने का पट होगा ऐसा दीखता है । तेत्तिरीय संहिता 
में निवीत प्राचीनावीत वा उपवीत ऐसे शब्द आये हैं। परन्तु 
मीमांसक ' लोग उस का संबन्ध जनेझ की तरफ न लगा कर 
..._? “अत्र प्रतीयमान निवीतादिक वासोविषयम््‌ । न त्रिव्वृत्सूत्नविष- 
यम्‌ । 'अजिन॑ वासो वा दक्षिणतः उपवीय' इत्यनेन साइश्यात्‌। ”? अर्थ- 





[ ७४० | 


यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा म्ग के चरम की तरफ 
लगाते हैं । सूत्रग्नन्थों में वणेन की हुई उपनयन-विधि में भी 
जनेऊ का संबन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ओध्वदेहिक ( मरण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेऊ 
के सिवाय ओर भी एक वस्त्र का टुकड़ा पहनना पड़ता है। इस 
चाल का भी मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालूम 
होता है | 

पहनने के तीन जनेडओं में एक उत्तरीय-बस्म ( जो दुपट्टे के 
नाम से प्रसिद्ध है ) के एवज में होता है ऐसा देवल + ने कहा 
है । इस पर से पुरानी वास्तव में क्या रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है । तात्पय, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का वास्त- 
विक अर्थ छोटासा गोल वल्चल था ओर होते होते स्मृ॒तियों 
के समय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अथे हो गया । वतमान 
समय में यह बख्र अथवा सूत्र पहनने के हमारी ओर पारसियों 
की आजकल की पद्धति निराली ही है। पारसी लोग हमारे प्रजा- 
पति की तरह अथात्‌ कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं ओर 
हम लोग दाहिनी कांख के नीचे ओर बाँये कन्धे पर डालते है । 
प्रसन्तु यह प्रकार पीछे से आया हुआ दीखता है । कारण इस में 
यह है कि तेत्तिरीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


इस स्थान पर निवीतादि शब्दों का संबन्ध वस्त्र से हैं। तिहेरा सूत्र से 
( जनेऊ से ) नहीं । तैत्तिरिय आरण्यक २--१ इस में 'अजिन ( चर्म ? ) 
किवा वख्र दहिनी तरक लेकर <ईप्यादि वचनों से यह स्पष्ट दीखता हैं । 
' 'तृतीयमुत्तरीयाथ वस्चांसावे तदिष्यते । 
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निवीत अथोत गले में रखने की बतलाई है। इस समय निवीत 
का अथ दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल माला की तरह 
जनेऊ रखने का प्रकार है । परन्तु कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्र- 
वार्तिक में निवीत | अर्थात्‌ कमर-के चोतरफ़ लपेटना ये भी अथ 
दिया है । आनन्द गिरि ओर गोविन्दानन्द इन दोनों ने भी शाह्- 
रभाष्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही अथ दिया है । 
इस से जाना जाता है कि ब्राह्मण लोग भी पहले अपना यज्ञोप- 
वीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाँधते थे। 

अथोत्‌ कुछ भी करना होता तो वास्तव में वे लोग कमर बांधते 
थे ऐसा दीखता है । हमारे यहां ओरायन के उपकरणों में से 
केवल उपवीत ही रह गया है ऐसा नहीं है। उपनयन-विधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, घा चम ये ओर 
भी उपकरण हमने रख रक्‍खे हैं ये भी मालूम होगा । जिस लड़के 

की जनेऊ करना होता है उसकी कमर के चारों तरफ डाभ की 
एक मेखला बांधी जाती है। ओर उस में नामि के स्थान की 
जगह तीन गांठ दी जाती हैं। ये गांठ अथोत्‌ मगशीष नक्षत्र 
के ऊपर के तीन तारों की नकल है । दूसरे उस लड़के को एक 
पलास ( ढाक ) का दण्ड लेना पड़ता है। ओर नवीन जनेऊ 
जिसका होता है. उस लड़के को झगचर्म की भी आवश्य- 
कता होती है। वास्तव में यह मृगचम किसी समय में सारे 


प-निवीत केचिद्वलवेणिकाबन्ध स्मरन्ति | केचित्‌ घुन; परिकर- 
बन्धम । 

७, ६ की ०» श देशे | कै पक. 

--- मेखलां त्रेरावत्य नाभिप्रदेशे ग्रान्थन्रय कुर्यात 
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शरीर में पहना जाता था । परन्तु होते हंते उसकी मजल केवल 
जनेऊ में एक छोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पहुंची । इस रीति 
से लड़के को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का ही स्वरूप 
धारण कराना है। ब्राह्मण होना अर्थात्‌ आद्य-ब्राह्मण जो ग्रजा- 
पति उसका रूप धारण करना है। प्रजापति ने रंग का रूप 
धारण किया था उसकी कमर में मेखला थी और हाथ में दण्ड 
था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने वाले लडके को म्ग-चम, 
मेखला ओर दण्ड धारण कराते हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मणबटुक को ग्रजापति की अर्थात्‌ ओशायन 
की वहुत सी पोषाक मिल गई । परंतु ओरायन की तलवार उस 
के पास नहीं । सिवाय ओरायन का चर्म सिंह का है ओर ब्राह्मण 
वटु को हरिण का दिया गया है। इस भेद का कारण सममभ में 
नहीं आता । संभव है ओरायन के संबन्ध में ये कल्पनायें पीछे 
से उत्पन्न हुईं हों । सिंह-चम की बाबत कुछ कारण बतलाया 
जा सकता है | सायणाचाये ने मृग शव्द के हरिण ओर सिंह 
दोनों ही अथे दिये हैं । इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों मिन्न भिन्न 
अथ माने होंगे | मुग शब्द के सच्चे अथ की बाबत आज भी 
संशय है ।अथोत्‌ झुग-चर्म का भूल से सिंहचम ऐसा अथ हो 
सकता है | अस्तु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
हुआ हो ऐसे ब्राह्मणबदुक की पोषाक, ओर ओरायन की पोषाक 
ओर पारसी लोगों की कस्ति इन में ऊपंर दिखलाया हुआ बविल- 
क्षण साम्य ओर ओरायन का स्वरूप ओर उस के संबन्ध की 
कथाएँ ग्रीक, पारसी, ओर भारतीय आये इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की हैं इसमें संशय नहीं । 


[ ४७३ ] 

अब यदि इस नज्षत्रपुज के विषय में पूवे और पश्चिम 
देशों की कथाओं में इतनी तुल्यता है, और भिन्न २ आये राष्ट्रों 
में इस नक्षत्रपुल्ज के स्वरूप के विषय में यदि समान कल्पनायें 
हैं, इस ही प्रकार इस नक्षत्र पुज के आगे और पीछे के नक्षत्र- 
पुर केनिसमेजर & ( बृहत्‌ खान ) और कैनिस मायनर 
( लघु श्वान ) अथात्‌ प्रीकों के कान , व प्रोकान और हमारे 
श्वा ओर प्रश्वा अथोत्‌ पीछे का कुत्ता और आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आयों ही के हैं, तथापि खास 
ओरायन का नाम भी किसी प्राचीन आये शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये ऐसा मानने में क्या हानि है ! ओरायन यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रीक लोगों का रक्खा हुआ है। ओरा- 
यन्‌, कॉन , प्रकानू, ओर अक्टोस इन चारों शब्दों में कॉन और 
प्रकोन ये दोनों शब्द संस्कृत के श्वन ओर प्रश्वन शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं, और अक्टीस यह ऋच्षस का रूपान्तर है. ऐसा निश्चय 
किया है। इस से ज्ञात होता है कि बाकी बचा हुआ ओरायन भी 
किसी संस्क्रत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये ऐसा सहज ही 
में अनुमान होंता है | परन्तु यह निश्चय करने का काम जरा 
कठिन है । ग्रीक ओरायन पारधी अथोत्‌ शिकारी था। अथात्‌ 
उस को तुलना में यदि देखा जाय तो हमारा रुद्र है। परन्तु रुद्र 
के नामों में से कोई भो नाम ओरायन नाम से नहीं मिलता है । 
परन्तु झगशीषे-पुख के आम्रहायशनाम का मूल-स्वरूप जो 
आगश्रयण शब्द उसका ओर ओरायन का साम्य दीखता है। 





कक 


*£ व्याध ।  पुन्वंसु के चार तारे मानने पर आकाइ-गज्ञग के 
नजदीक के दो तारे । 
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आग्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले 
ग्रीक भाषा में ओ' हो सकता है। इस ही प्रकार आयन के स्थान 
में ग्रीक शब्द इ आन हो सकता है । परन्तु र्‌ के पूर्व गू का लोप 
किस प्रकार हुआ यह कहना कठिन है। ऐसा लोप शब्द के 
आरम्भ में होता है इस श्रकार के तो उदाहरण हैं । परन्तु व्युत्पत्ति 
शास्त्र के मत से ग्रीक ओर संस्कृत भाषाओं फे परस्पर संबन्ध में 
इस प्रकार का शब्दों में लोप होने का उदाहरण नहीं | इतर 
भाषाओं के संबन्ध में इस प्रकार के उदाहरण बहुत से हैं | और 
यह नियम ग्रीक वा संस्क्रत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में भी 
लगाया जाय तो आगम्रयण शब्द्‌ से ( ओर इ ऑन ) ओरायन 
शब्द की सिद्धि की जा सकती है। परन्तु ओरायन्‌ का मूल यदि 
हमारे ठीक समझ में नहीं आवब तो भी भिन्न मिन्न आये राष्ट्रों 
की दनन्‍्त-कथाओं में जो परस्पर साहश्य है उस का मूल-स्वरूप 
कोई न कोई प्राचीन आय शब्द ही होना चाहिये इस में संशय 
नहां । यह मूल को बात यदि ठीक न भी समभी जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार की वाधा नहीं आती । इस 
उपपत्ति का आधार वहुत करके वेदिक ग्रन्थों के वाक्‍्यों पर ही 
है । ओर उन सब वाक्‍्यों का उद्देश्य बसन्‍्त संपात एक समय 
स्ुगशिर नक्षत्र पर था यह बतलाने का है ये आप देख ही चुके हैं। 
इस उपपत्ति को पारसी आर ग्रीक दन्त-कथाओं से अच्छा जोर 
मिलता है । इस ही तरह जमेन लोगों की दन्‍्त-कथाओं काभी इस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है । बहुत सी वेदिक कथाओं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अथ्थ लग जाता है ये बात पहिले 
दिखलाई जा चुकी है । इस प्रकार की यह उपपत्ति जिस से इतनी 
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बातों का, इतनी कहानियों का, इतनी दन्‍्त-कथाओं का समाधान 
करने वाला अर्थ लग जाता है उस को सच्ची मानने में क्‍या 
हानि है ! परन्तु इस उपपत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे जायें तो केवल 
वेद वचन ही दिखलाये जायँंगे। ओर उन के दिखला चुकने पर 
इस बात में किसी भी प्रकार की शट्डत को जगह नहीं रह सकती। 
अस्तु । 

वेदाज़-ज्योतिष की क्ृत्तिका की स्थिति पर से निकाले हुए 
अनुमान पर मेक्‍्समूलर ने आज्षेप कियेहें। क्‍योंकि उस स्थिति 
के संबन्ध में वेद में कोई उल्लेख नहीं | परन्तु बेद के समय यदि 
वसन्‍्त संपात,म्गशीष पर था तब क्त्तिका पर उसके होने के 
प्रमाण वेद में मिलेंगे केसे ? परन्तु इस बात का कोई विचार 
न करके आज तक विद्वान लोगों ने मूँठी बातों पर ही गप्पें लड़ाई 
हैं। परन्तु यदि उन ने बेद्क सूक्तों का अच्छे प्रकार परीक्षण 
किया होता तो उन को यह बात सहज में ही विदित हो जातो। 
ओर फिर 'संवत्सर के अन्त में श्वान ऋभु के लिये जगह करता 
है ।' इस वेदिक ऋचा का सच्चा अथ सममभने में उन को अड़- 
चन नहीं पड़ी होती । यम के कुत्तों का स्थान ओर बृत्र के बध 
की जगह इन वातों का वर्णन जो ऋग्वेद में है उस से तथा बुक 
उफ खान-पुश्ञ देवयान के किनारे वाला अपार समुद्र उलट 
आने पर सूये के उदय से पहले उगने लगता है; | इस वर्णन से 
उस समय के संपात की जगह स्पष्ट दीख आती है । 

कितने ही विद्वानों का यह कहना है कि वेदिक ऋषियों को 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषय में भी ज्ञान था सो 
नहीं मालूम होता; किंतु यह म्रत संदिग्ध है। अब की तरह कई 
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अ्रकार के वेधयन्त्र उस समय नहीं थे, ओर इस ही कारण उस 
समय के वेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपर लिखी 
बात का अथ हो तो यह बात अक्षर अज्ञर सच्ची है। परन्तु वेदिक 
ऋषियों को सय और उषा के सिवाय कुछ भी मालठुम नहीं था 
नक्षत्र महाने अयन वर्ष आदि वात उन लोगों को बिलकुल ही 
नहा माल्म थी; ऐसा यदि इस का अथ हो; तो फिर इस कहने 
का ऋग्वेद में बिलकुल आधार नहीं है ; अजुनी अघा ये नक्षत्रों 
के नाम ऋग्वद्क में आये हें | इस ही प्रकार नक्षत्रों का सामान्य 
निर्देश /ओर चन्द्रमा का, और सूय३ की गति से ऋतुओं के 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वेदों में है। देवयान ओर पितृयान 
इस नाम से वर्ष के दो अयन उस समय प्रसिद्ध थे । चान्द्र और 
सोर वर्षों का मेल बेठाने के लिये माने हुए अधिक महीने का 
वणन ऋग्वेद >< में है । वरुण ने सय के लिये किया हुआ बिस्तीणे 
मार्ग जो ऋत है, ओर जिस में बारह आदित्य अथोत्‌ सय रकक्‍्खे 
गये हैं और जिस माग के सय्य आदि ज्योति कभी भी उलंइन 
नहीं करते है वह अथात्‌ क्रान्तिवृत्त का पद्त है। प्रोफेसर लड- 





व सूर्योया वहतु; प्रागात्‌ सविता यमवासजत्‌। अधासुत्ते हन्यन्ते 
गावो 5जुन्यो: पयुह्ाते ॥ ऋ० १० । ८५ । १३ 

प' छोमेनादित्या बलिन: सोमेन प्थिवी मही। अथो नक्षत्राणामेषा 
डपस्थे सोम भाहितः । ऋ० १० | ८५। २ 

+ पवापर चरतो माययतों शिश्षु क्रोडन्तो परियातों अध्चरस । 
विश्वान्यन्यों भुवनामिचष्ट ऋतूरनयों विद्धज्ञायते पुनः ॥ ऋ० १० | 

3]| १८ 
> ऋ० १-२७-८ 
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विग॒ के मत से तो ऋग्वेद में क्रान्तिवृत्त ओर विषुवद्वृत्त इन 
दोनों वृत्तों के बीच की नति अथोत्‌ तिरछेपन&% का भी उल्लेख 
आया है । वेद-काल में सप्कषि ऋत्ञा: इस नाम से प्रसिद्ध 
थे । ऋग्वेद में आया हुआ शतभिषक्‌ अथोत्‌ शततारका नक्षत्र 
ही होना चाहिये ऐसा दीखता है । इस विचार से ऋग्वेद के 
पांचवें मएणडल का चालीसवाँ सक्त तो बहुत ही महत्व का है ।इस 
सूक्त में सूे के खप्मास.अहण का वणन है। इस सूक्त की एक ऋचा में 
अत्रि ऋषि ने 'सये को तुरीय ब्रह्मा ने जाना, यह कहा है 7 
इस का अर्थ अत्रि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से ग्रस्त स्॒य 
का वेध किया ऐसा करना चाहिये। इस रीति से ऊपर लिखे 
सूक्त का खींचातान किये बिना ही सरल अर्थ लग जाता है। 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि बेदिक ऋषियों को 
इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को ग्रहों के विषय में ज्ञान 
नहीं था । परन्तु इस कथन में भी कोई सत्यांश नहीं । नक्षत्रों को 
देखते समय गुरु ओर शुक्र के तुल्य अधिक तेज के पुंज वाले 
ग्रहगोल उन को न दीखे यह केवल असंभव बात है । शुक्र का 





% क्रान्तिवुत्त अथात्‌ एथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अ्रमण करने का मार्ग, 
ओर पृथ्वी का पूवे पश्चिम मध्यवृत्त अथत्‌ विघुवदवृत्त है। इस विषुव- 
दव॒त्त की रेखा को आकाश तक ले जाईं जावे तो जो एक आकाश में इस 
की सीध में वृत्त होगा वह. आकाशीय [वेषुवद्युत्त होगा । इस विषुवद्बृत्त 
और क्रानित बृत्त में अन्दाजन २२३ साडे तेईंस अंग का कोना है इस 
को ही ऊपर नति कहा गया है । 

' 'सप्तर्षीनुहस्म के पुरक्ष। (पुरा ऋक्षा)इत्याचक्षते शतपथ २।१।२।४, 

| 'गूह' सूर्य तमसापत्नतेन तुरीयेण ब्राह्मणा विन्दुदन्निः ७५, ४०, ६, 
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दन पूव की तरफ दीखना, उसके बाद कुछ दिन 
पश्चिम की तरफ दीखना इस ही प्रकार उन का कुछ नियत 
अंशों तक ऊपर आना इन बातों की तरफ आगे आगे 
देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह संभव नहीं । परन्तु इस 
संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं । 
ब्राह्मण अन्धों के समय ग्रह पहचान लिये गये थे इस में तो शह्ढग 
ही नहीं। वेत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति प्रथम तिष्य अथात्‌ पुष्य 
नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ ऐसा वणन है। ओर आज भी 
शुरुपुष्य योग को बहुत मज्ञलकारी समभते हैं। अब खास 
ऋग्वेद 4 के संबन्ध में देखना है । यज्ञों में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र बा सन्थिन्‌ ये नाम हैं। 
ऊपर एक जगह हम बतला चुके हें उस के अनुसार ये नाम पात्रों 
को आकाश के ग्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों ऐसा दीखता 
है। वार्षिक सत्र सूर्य की वार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है । 
इस कारण यज्ञ को वस्तुओं को नक्षत्र भहादिकों के नांम देना 
अत्यन्त स्वाभाविक होता है । ऊपर लिखे पात्रों को शुक्र का पात्र, 
सन्थिन्‌ का पात्र इस प्रकार से ही तैत्तिरीय संहिता में कहा है। 
अब शुक्र वा मन्थिन्‌ वगेरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
पकार का कुछ अर्थ मानने का कोई प्रमाण नहीं । इस कारण ये 
*£ बुहस्पतिः प्रथम जायमानः। तिष्य॑ नक्षत्रमभिसंबभूव । तें० आ० तें> ब्रा० 

३। १।११७५ 
+ क० सं० ४-७०-४ में 'बहस्पतिः प्रथम जायमानों महो ज्योतिष; 
परसे व्योमनू, लिखा है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी ऐसा ही वचन 

आया है। 
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नाम ग्रहों ही के थे इस में संशय नहीं। ऋग्वेद के दूसवें मण्डल में 
वेन का एक सूक्त है | बेन शब्द बेन वा विन ( अथोत्‌ प्रीति 
करना ) इस धातु से निकला है। इस सूक्त में सूर्य का पुत्र' 
“ऋत के आगे समुद्र की तरद्नों की तरह समुद्र से आता है' 
इस प्रकार के उसके संबन्ध+ में वाक्य हैं। इससे यह निश्चय 
होता है कि वेन यह नाम हीनस्‌ शब्द का मूल आये रूप होगा । 
शुक्र-प्रह वाचक हीनस लेटिन में प्रीति की देवता है। संस्कृत 
का वेन शब्द भी 'प्रीति करना' जिस का अथ है ऐसे बेन घातु 
से बना है। इसके सिवाय यज्ञ में शुक्र-पात्र लेते समय इस वेन 
के सूक्त का उपयोग किया जाता है | इस बात की खयाल में 
लाने से वैदिक बेन वा लेटिन हीनस्‌ ये एक ही होने चाहिये ऐसा 
मालूम होता है | अब इन शब्दों के त्िज्न एक नहीं हैं। लेटिन्‌ 
हीनस्‌ ख्री-लिज्ञ है परन्तु यह लिज्ञ-भेद कुछ बड़े महत्व का नहीं । 
यूरोप में चन्द्रमा का भी इस ही प्रकार लिज्लन-विपयेय हो गया 
है। शुक्र वेद काल में जाना जा चुका था:इस बात का दूसरा ग्रमाख 
ग्रीक भाषा का कुग्रिस' यह शब्द है। यह शब्द भी शुक्र अह- 
वाचक है | स्वर-शासत््र के ( 7०7०४८४ ) के नियम के अनु- 
सार संस्कृत शुक्र शब्द का श्रीक रूप कुप्रास्‌ू ऐसा होगा | परन्तु 
यूरोप में जाने. पर इस ग्रह का लिझ्न-विपयेय हो जाने से कुप्रास्‌ 
का कुप्रिस्‌ इस प्रकार से ल्ली-लिज्नी रूप हुआ है। इस रीति से 





प सूयस्थ शिशम्‌ ( १०, १२३-६ ) 
ऋतस्थ सानौ' ( १०, १२३-२ ) 
समुद्रादूर्मिसुदियति वेनः ( १०, १९३-२ ) 
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इस ग्रह के लेटिन अ.र श्लीक भाषाओं में क्रम से हीनस ओर 
कुश्रिसू इस नाम की परम्परा वेदिक वेन वा शुक्र इन शब्दों से 
लगाई जा सकती है । इस से यह सालम होता है कि तीनों प्रकार 
के लोक एक जगह रहते थे। उस समय शक्र-पग्रह की जानकारी 
हों गई थी ओर इस ग्रह का नाम-क रण भी हो गया था । 

इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यद्यपि कुछ बात संदह भरी 
हैं तों भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि वेदिक ऋषियों 
को ज्योतिष की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था । चन्द्रमा 
और सूर्य की वाषिक गति से होने वाला काल-विभाग उन ने 
स्थिर कर लिया था, सोर वर्ष का मान भी उन ने निश्चित किया 
था ओर चान्द्रव्ष का उस से मेल बेठाया गया था। नक्षत्रों के 
उदयास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सूर्य, 
ओर उन को जिन ग्रहों का ज्ञान था वे सब ग्रह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट ( पटटे को कभी भी उलांधघ कर नहीं जाते 
ये उन ने समझ लिया था । चन्द्र ओर सूर्य के भ्रहणों की 
तरफ उन का बहुत लक्ष्य था। इतनी बातें जो लोग जानते थे 
उनके हारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रों स सहज 
में ही मासारम्भ वर्षारम्भ बगेरह्‌ स्थिर किये ही जाने चाहिये। 


न्‍नन--3-+-+--न-वनानान-ी--- अमन न -+>न+नननान न नन-म-म-मंमननन+ननन--- 333५ नननमंम-कमनन-म-मनमननननननननममननन-म५क+५- नमकीन नमन +नम-म-मन--त-म न ननममन++ ++-नीननननन५+++++-नन भाप किननान ब«»-%+मननञ--क-त न 


ये पट्टा अथात्‌ राशिचक्र है; जिस को ( 20०09० ) कहते हैं । 
क्रान्ति-वृत्त के दोनों तरफ जाठ आड़ अंश तक का भाग इस में शामिल 
होता है | चन्द्रमा से वा और ग्रह इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस 


से बाहर कभी नहीं जाते हैं | अश्विन्यादि सब नक्षत्र भी इस ही पढे में है । 


ब---- ऑन आज जज ना मे. अननीननओओओतन अन+-_-+-+---न+ 
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यन्त्रों की सहायता के विना ही दिन-रात कब बराबर होते हैं. 
इस ही प्रकार सूथ दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ किस 
समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं । इस कारण इस 
प्रकार की साधारण बातें समभने की उन में शक्ति थी ओर वो 
उस ही प्रकार से जैसे समझूनी चाहिये उन सब बातों को सम- 
मते भी थे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये । 

ऋग्वेद के पहिले मण्डल में $ एक ऋचा है जिस का उल्लेख 
पहिले एक दो जगह आ भी चुका है उस में एक कुत्ता ऋभू के: 
लिये संवत्सर के अन्त्य में जगाता है। इस अर्थ का विषय है। 
बह ऋचा यों है- 

सुप्॒वांस ऋभवस्तद॑पृच्छतागोह्य क डदंनों अवुबुधत्‌। 
श्वाने बसतो बोधयितार॑मत्रवीत्‌ संवत्सर इद्सया व्यख्यत ॥ 

अथे--हे ऋभुओ, तुम सोते उठ कर विचार कर रहे हो 
कि हे सूय अब हम को किस ने जगा दिया ? बस्ती ने ( सू्य- 
अगोह्य ने) कहा कि वह जगह करने वाला श्वान है। ओर यह 
भी कहा कि आज संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस ने ऐसा 
किया है । 

ऋशु अर्थात्‌ सू्य की किरणें है यह यास्क्र तथा सायणाचाय्य 
का कथन है। परन्तु कई अन्य कारणों से कुछ यूरोप के बिद्धानों 
के मत के अनुसार इस का अथ ऋतु करना अच्छा माल्म होता 
है। ये ऋतु अथात्‌ ऋतु देवता वर्ष भर काम करके पीछे अगोश्य 
अथोत्‌ सूय के घर में बारह दिन तक शान्ति के साथ नींद में 
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सोता है यह वर्णात्र.है.। ये बारह दिवस अथात्‌ चान्द्र ओर सोर 
चष का मेल बेठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हैं । इन बारह 
दिनों का किसी भी वर्ष में अन्तभाव न होने से ऋतुओं ने अपना 
काम बन्द करके इन दिनों में शान्ति के साथ नींद ली, ये बर्णन 
वास्तव में ठीक ही है । अब प्रश्न इतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कोन है । ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
वह कुत्ता अथांत्‌ झूग पुंज के पास का श्रान पुँज ही होना चाहिये 
यह स्पष्ट है। अर्थात्‌ तात्पय्ये यह है कि इस तारकापुंज में 
सूर्य आया कि वसनन्‍्त ऋतु का और नये वर्ष का आरम्भ होकर 
ऋडुदेवता जग उठते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अर्थात्‌ 
उस समय बसन्‍्तसंपात श्वानपुज के पास था। श्रानपुंज के 
पाल वसन्‍्तसंपात हुआ अथात्‌ उत्तरायण का आरम्भ फाल्शुन 
ही पूरिमा को आता है और मगशीष नक्षत्र नक्षत्रमाला का 
आरम्भ होता है। इस रोति से तेत्तिरीयसंहिता के ओर तेत्ति- 
रीयब्राह्मण के वचनों का अथ, लग जाता है । बसनन्‍्तसंपात 
झगशीष में था यह बतलाने वाला ऋ-्बेद में यह स्पष्ट बाक्य है । 

एक दूसरा भी इस ही प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु 
वह जिस सूक्त में है उस का अथ आज तक किसी को अच्छी. 
तरह मालूम ही नहीं हुआ | ये धूक्त अथात्‌ दसवें मण्डल का 
बुषघाकपि का सूक्त है। बृषाकपि अथात्‌ कोन इस बिययों में अनेक 
विद्वानों के + अनेक प्रकार के तक हैं | परन्तु इन सब विद्ानों 
के मत से यह सूये का कोई छक स्वरूप. है। अब यह स्वरूप 
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वास्तव में कौन सा है यह देखना है। वृषाकपि शब्द विष्णु और 
शंकर दोनों का इन दोनों ही का बाचक है । पहले मगशीषे के 
वर्णन में कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कछपना मृग- 
शी नज्ञत्र के क्रम से सूर्योदय वा सूयोस्त समय में उगने के योग 
से सूचित होने वाली बातों के कारण से ही उत्पन्न हुई होगी। 
इस बात को खयाल में लाने से वृषाकपि इस शब्द का अर्थ इस 
सूक्त में शरत्‌ संपात में आया हुआ सूर्य मानना चाहिये । इस 
सूक्त में जो कथा है उस का सारांश थह है कि-- 

वृषाकपि सृग रूप है ओर इन्द्र का मित्र है। परन्तु वह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ बन्द हो जाते हैं। इस मग ने 
इन्द्राणी की कुछ पसन्द की चीजें नष्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर झृग को इतना सिर चढ़ा लेने प्रयुक्त बहुत नाराज हो गई । 
परन्तु इन्द्र उस को कुछ दण्ड न देकर उज़्टा उसके पीछे पीछे 
जाने लगा । इस कारण इन्द्राणी को गुस्सा आया ओर उस 
हरिण का माथा काटने को निकली ओर उस हरिण के पीछे उस 
ने ? कुत्ता लगा दिया । परन्तु इतने ही में इन्द्र नेबीच में पड़कर 
इन्द्राणी को समझाया । फिर वो कहने लमी कि शीषच्छेदन 
आदि जो कुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे हरिण को दिया गया वह दण्ड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे को ही मिला । 

इसके अनन्तर वृषाकपि अपसे घर में नीचे जाने लगा | तब 
इन्द्र ने उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आरम्भ फिर से होना 
चाहिये यह कहकर अपने घर फिर आने के लिये कहलाया ; 
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उसके अनुसार जब वृषाकपि फिर इन्द्र केघर ऊपर की तरफ 
( उद्ज: ) आया तब उसके साथ वह पहले वाला मझ्ग नहीं थां। 
इस कारण दृषाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले।” 
अब हम इस कथा में जो बात महत्त्व फी है उसका बिचार करते 
हैं। वृषाकपि योग से यज्ञ बन्द हो जाता है, इन्द्राणी ने उसके 
पीछे कुत्ता लगा दिया तब वो अपने धर नीचे की तरफ (नेदीयस:) 
गया और फिर उसके इन्द्र के घर आने पर यज्ञ फिर आरम्भ 
हुए, ये इसमें महत्त्व की ओर न सममने को बातें हैं ! परन्तु 
वृषाकषपि इसका अर्थ म्ंगशीषे में वसनन्‍्त संपात होने के समय 
शरत्‌संपात्‌ में आने वाला सू्ये मानना चाहिये ऐसा करने से 
ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आती है। पहले एक स्थान 
पर कह चुके हैं कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्म 
बसनन्‍त संपात से ओर दक्षिणायन उफे पितृयान का आरम्भ शर- 
त्संपात्‌ से होता था | अब ये बात प्रकट ही है कि पितृयान में 
कोई सा भी देवकम व यज्ञ नहीं होता था । जब म्रगशिर नक्षत्र 
सूयोस्‍त के समय उगने लगा पित्यान का आरम्भ हुआ | उसके 
पीछे कुत्ता लगाकर इस कथा में उस नक्षत्र की पहचान होने में 
अब बिलम्ब की आवश्यता नहीं। ये कुत्ता अथोन्‌ श्वानपुज ही 
है । अब इसके आगे प्रकट ही है कि वृषाकपि दक्षिणायन में चले 
जाने के कारण नीचे चला गया ओर आगे वसन्‍्त संपात में फिर 
आ जाने पर अथात्‌ देवयान- में आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
ही है कि नूतन वषोरम्भ होज़ें से यज्ञ यागादिक का आरम्भ हो 
जाता है। अब सूर्योदय के समय यह नक्षत्र उगने लग गया 
अथोत्‌ दीखने से बन्ध हो गया । सूर्य इन्द्र के घर अर्थात्‌ उद्ग- 
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थन में आ गया इस कारण वह द्वार मृग नहीं जैसा हो गया | इस 
रीति से वृषाकपि रूपी सूये को शरत्संप्रात का सूर्य मान लेने से 
इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल अर्थ लग जाता है । 
इससे यह नहीं सममना चाहिये कि इस सूक्त में स्गशी्ष वा 
श्वानपुंज का ही केवल वणणन है किन्तु उस समय सूर्य जिस 
काल में विपुवद्वृत्त के उत्तर वा दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वर्णन है । 

इस कथा में यदि ऋभु की कथा ओर जोड़ दी जावे तो ये 
क्रथायें जिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करने में 
नहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है। इस सब 
बातों का विचार करने से तेत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मणों में 
प्राचीन वषोरम्भ केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 
पहले से परम्परागत होना चाहिये । ये बात अवश्य मान लेनी 
चाहिये । कहे हुए इस प्रकार तेत्तिरीय संहिता में दो वर्षारम्मों में 
से एक वषोरम्भ की परम्परा ऋग्द तक ले जाकर पहुँचा दी । 
ओर उससे संवन्ध रखने वाली वैदिक कथाओं में, पारंसी ओर 
औक नाम की दूसरी आय शाखाओं के पुराने अन्थों से तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्‍त कथाओं से पूरी एकवाक्यता होती है 
यह आपने देख ही लिया। एक एक राष्ट्र की कथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संभव है विशेय न हो सकें परन्तु उन कथाओं की परस्पर 
तुलना करते समय सब से एक ही अनुमान निकलता है ऐसा 
माछुम हो तो फिर उन सब का सारांश इकट्ठा किया जाय तो 
निर्णायक ही होना चाहिये। इन तीन राष्ट्रों की पुराण कथाओं में 
जो समानता है वह विद्वान लोगों को कुछ समय से ही विदित 
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हुई है | परन्तु ये सब लोग जिस समय एक ही जगह रहते थे 
उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथाओं का उन 
को एकीकरण करना नहीं आया । परन्तु ओरायन के संबन्ध की 
कथाओं से ओर विशेष कर उसकी वसन्तसंपात की स्थिति पर 
से ये सुख हम को लगता है ओर उस पर से अतिप्राचीन 
आये सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने वाली 
रीति से मिल जाते हैं। ओरायन कौन ओर कहां का यह अब 
समर में आया | अब इन्द्र का वृत्र को किंवा नमुचिकों मारने 
का फेनात्मक शखस्त्र क्या ? चिन्चन सेतु पर रक्खा हुआ चार 
आँख का कुत्ता कौन अथवा ऋशभू के कुत्त ने संवत्सर के अन्त 
में जगा दिया इसका क्‍या अथ इत्यादि कथाओं में अब तक करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

इतना समझ जाने पर फिर इस बिषय में ज्योतिषशाल् 
विषयक कोइ कठिनता नहों रहती। नज्ञत्रादिकों के स्थानपरि- 
वर्तेन पर हम समय की गणना करते हैं। परन्तु इस काल के 
मापने के कोष्ठक में संपात की प्रदक्तिणा के काल से भी जो बड़े 
परिमाण हैं वो अब तक नहीं जाने गये ! यदि हम को प्राचीन- 
काल के नज्ञत्रों के स्थान निश्चित रूप से मालम हो जांय तथापि 
उस काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम साधन होगा । 
. सेब से ऐसे प्रकार के लेख ऋग्वेद में है और वो ग्रीक, 
पारसी, भारतीय आय एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं । 
ये आप पहले देख चुके हैं । अर्थात्‌ उन कथाओं का ग्रीक और 
पारसी कथाओं की सहायता से हम स्पष्टीकरण कर सकेंगे । 
फात्गुन की पूरिमा को किसी समय वषोरम्भ होता था इस 
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बात को बतलाने वाले तेत्तिरीय संहिता वा तैत्तियीय ब्राह्मण के 
वचनों को देखते देखते हम को मगशीषे का एक ऐसा नाम 
मिलता है कि उसका वास्तविक अर्थ ले लिया जाय तो विदित: 
होगा कि प्राचीन .समय में एक समय वसन्‍्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था। इस से तत्तिरीय संहिता के वचन की सत्यता का प्रमाण 
मिला । कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को सूथ्य यदि दक्षिणायन में 
हो तो पूण चन्द्र अर्थात्‌ सूये के ठीक खामने उत्तरां फाब्णुनी 
नक्षत्र में होना चाहिए । अथात्‌ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तरा- 
यण का बिन्दु आया ओर वसन्‍्त सम्पात मगशीषे मेंछ आया! 
इस ही परिमाण से दक्षिणायन यदि माघ को पूर्णिमा में हुआ 
तो वसन्त सम्पात क्ृत्तिका पर आता है । ओर पोष में होने पर 
वह सम्पात अश्विनी पर आता है। अथात्‌ अश्विनी नक्षत्र ओर 
पोष मास तथा कृत्तिका ओर माघ, म्रगशीष और फाल्गुन ये 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वर्षारम्भ की जोड़िय 
हैं । ये सब वर्षारम्भ आय सुधारणा के भिन्न भिन्न समयों में 
अस्तित्व में थे यह दिखलाने वाली पुराण कथा ओर वचन बहुत 
से है ये आपने प्रथम के विवेचन में देख लिया है । 

इस प्रकार यहाँ तक हमने तेत्तिरीय संहिता में बतलाये हुए 
दो प्राचीन व्षारम्भों में से एक का विचार किया । परन्तु उसके 
ही समान ओर बहुत करके उन ही शब्दों में कहे हुए दूसरे बचन 
का अथे केसे करना चाहिए । इसका उत्तर ये ही हो सकता है _ 
कि जिस प्रकार एक का किया इस ही प्रकार दूसरे का निर्णय: 


9 चित्र देखिये। 
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भी करना चाहिए । फाल्णुन की पूर्णिमा को दक्षिणायन होने से 
वसन्‍्त सम्पात मृगशीर्ष में आता है, उस ही तरह चोेत्र पौरिमा 
को दक्षिणायन हो तो सम्पात पुनवेसु में आता है। (चित्र देखिये) 
यह्‌ समय बहुत ही प्राचीन होता है । वेदों में संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता है. ओर ग्रीक वा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं हैं । 
पुनवेसु में बसःत सम्पात था अथवा उस नज्ञत्र को नक्षत्र- 
चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले 
वचन नहीं मिलते अथवा उसके चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि जिस पर से आग्रहायण में मिलने वाली बातों जेसी 
ब्रातों का पता लग सके। तथापि यज्ञ ग्रन्थों में पुनवंसु की 
ग्राचीन स्थिति के कुछ चिह हैं । अदिति पुनबंसु की अधिष्ठात्री 
देवता ही है । ओर ऐतरेय+ ब्राह्मण और तेत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि “अदिति से सब यज्ञों का आरम्भ होना 
चाहिए; ओर अदिति के साथ ही सब की समाप्ति होनी चाहिए। 
छऐसा उसको वर! मला है । 
यज्ञ देवताओं के पास से निकल गया तब उन लोगों क 
कोई विधि याद नहीं रही और वह कहाँ गया होगा ये भी उन 
लोगों को नहीं मालूम हुआ । ऐसी दशा में -.:द॒ति ने देवताओं 
की मदद करके यज्ञ का आरम्भ कर दिया | इस कारण ही ऊपर 





प यज्ञों वे देवेभ्य डद॒क्रामत्ते देवा न किंचनाशक्लुवन कतु न॒प्राजा- 
नस्तेडब्रवन्नादति त्वयेम यक्ष प्रजानामेतत सा तथेत्यत्रवीत्सा वो वर घृणा 
इंति । वृणीष्वेति से तमेव बरसबृणीत रूजायणायज्ञाः संत्ु मद॒दयनएः 
इति तथेति । . ( ऐं० ब्रा० १-७ ) 


| अं 
लिखा हुआ वर उसको मिला है | इसका अथ ये है---उस समय 
से पूब यज्ञ जब चाहे तब किया करते थे। परन्तु तब स वह 
अदिति से आरम्भ करना चाहिए ऐसा निश्चित किया । । अथात्‌ 
अदिति यज्ञ वा सम्वत्सर की आरम्भ करने वाली हुई । वाज 
सनेयी संहिता में (४७ । १९ ) अदिति को 'डउभयतः शाध्णी 
अर्थात्‌ दोनों तरफ मस्तक वाली” कहा गया है। ओर यह मस्तक 
अथात अदिति से आरम्भ होने वाला और अदिति के पास ही 
समाप्त होने वाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टीकाकारों ने अथ किया है। 


इन दो कथाओं को जोड़कर वेदकालिक आद्य पथ्चाह्ञ के 
सम्बन्ध में ओर कोई बात नहीं मिलती है । तथापि इस कथा से 
और चित्रा पूर्णमासी में वर्षारम्भ होता था ओर उस ही समय 
से वर्षारम्भ करने वाले पञ्चाड़ थे; यह सिद्ध होता है । 


यहाँ तक हमने सब मिलाकर तीन प्रकार के प्चाड्लों का 
विचार किया । उनमें से सबसे पहिले काल को हम अदिति काल 
किंवा मगशीष-पूव काल कहेंगे । और इसकी अवधि अनुमान से 
इस्वी सन से ६००० छ हज़ार वष स पूवे स लेकर २००० वृष 
तक है।इस समय में पूण ऋचा वगरह बनी हों ऐसा नहीं दीखता 
आधा गद्य और आधा पद्म इस प्रकार के वाक्यों में देवताओं के 
नाम वा उनकी विशेष संज्ञायें वा पराक्रम वोरह जोड़े गये होंगे । 
उस समय का भ्रीक वा पारसी लोगों के पास कोई स्मारक नहीं 
रहा । और इसका कारण इतना ही हो सकता है कि ये लोग 
जिस समय अपना मूल-स्थान छोड़कर निकले तब उस समय 
का प्रचलित पञ्चाड़ मात्र ही साथ ले लिया। परन्तु भारत के 


० 


आयों ने अपनी परम्परागत बातें बड़ी युक्ति से श्रद्धापृवंक यत्न 
करके रक्खी हैं । 

अब जो दूसरा सगशीष काल है उसकी मयादा स्थूल-मान 
से इंस्सी सन्‌ से पूत्रा २००० बष से लेकर २००० बष तक है। 
यह समय आद्रो नक्षत्र स कृत्तिका नक्षत्र तक वसनन्‍्त सम्पात आने 
का समय है | यह्‌ समय सबसे महत्त्व का है । ऋग्वेद के बहुत 
से सूक्त इस ही समय बने ! ओर कितनी &ी कथाओं की रचना 
हुई । इस काल के उत्तर भाग में ग्रीक और भारतीय आये 
आपस में एक से एक अलग हुए | ओर इस ही कारण से उनके 
प्रन्थों में तथा ऋग्वेद में कत्तिका-काल के सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
नहीं मिलते | 

यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था । 

तीसरा अथांत्‌ कृत्तिका का समय है । इसकी अवधि ईस्वी 
सन्‌ से पूबे २००० बष से लेकर १४०० वर्ष पूर्व तक आती है । 
अथात्‌ क्त्तिका में वसन्‍्त सम्पात था उस समय से लेकर वेदाह़ः 
ज्योतिष के काल तक है । तैत्तिरीयसंहिता तथा कितने ही 
ब्राह्मण अन्धों का ये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेद्संहिता 
पुरानी हो गई थी । ओर उसका अर्थ भी ठीक ठीक समम में 
नहीं आता था। ऋकसूक्त ओर उनकी कथाओं के सच्चे अर्थ 
के विषय में उस समय के ब्रह्मवादियों में अथात्‌ ज्ञानी लोगों में 
इच्छानुसार वाद विवाद होता था। नमुचि के मरने के सम्बन्ध 
में इन्द्र ओर नमुचि में ठहरी हुई प्रतिज्ञा एक इस ही प्रकार के 
तक का उदाहरण है । इस ही समय में संहिताओं को व्यवस्थित 
रूप प्राप्त हुआ । ओर अत्यन्त प्राचीन सूक्त और यज्ञ-वाक्यों 
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का अथ निश्चित करने का प्रयत्न हुआ | इस ही समय में भार- 
तीय लोगों में ओर चीनी लोगों ने परस्पर मेल-मिलाप आरम्भः 
होकर चीनी लोगों ने भारतीयों से उनकी नक्षत्र-पद्धति उड़ाली ! 

प्राचीन संस्क्रत वाइमय का चोथा काल अथात्‌ इंस्वी सन्‌ 
से १००० वर्ष पूर्व से लेकर ५०० व पयन्त है । इसको बुद्धपूय 
कहते हैं। सूत्र अन्थ ओर छो दर्शन इंस समय में ही बने । 

इस प्रकार जो समय हमने दिये हैं वो बिलकुल ठीक हें. 
ऐसा नहीं सममना चाहिये। जैसे जैसे पीछे जावें तेसे तसे सो दो 
सौ वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के बराबर हो जाता है । 
तथापि स्थलमान से वो ठीक ही है । इन सब में पुराना जो अदि- 
तिकाल है उस्त समय पंचाड़ोों की आवश्यकता हो गई थी । इस 
से जाना जाता है कि यह समय ही आयेसुधघारणा के आरम्भ 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से आय-सभ्यता का आरम्भ 
हो गया था यह स्पष्ट है । दूसरा जो म्रगशशीष काल है बह इसवी 
सन्‌ से पूबे ४००० व्ष से २००० व पयन्त आता है। इस 
समय पारसी, ग्रीक ओर भारतीय आये जिस समय एक जगह 
रहते थे उस समय ही इन तीनों जातियों के अलग होने से पहले 
कुछ वेद का भाग तेयार हो गया था यह सहज में अनुमान होता 
है । इस अनुमान को तुलनात्मक व्युत्त्ति-शास्त्रसे ओर अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाश्ों में ग्रायः ६० साठ नांव 
ग्रीक ओर संस्क्रत भाषा के तुल्य शब्दों के हैं; ऐसा प्रो फेसर मेक्स- 
मूलर साहब ने दिखलाया है । इतने नाम यदि दोनों में समान 
हैँ तो ऐसी दशा में उन नाम वाले देवताओं के ऋृत्यों के बर्णन 
करने वाले सूक्त उस समय न हों यह संभव नहीं । इन तीनों 
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जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कविता भी हाने लग 
गई थी ऐसा जाना जाता है। क्‍योंकि श्लोक के चरण के वाचक 
संस्कृत पद-शब्द अवेस्ता के पथ शब्द ओर ग्ीक के पौस शब्दों 
में समानता है । 

अयन के चलन के कारण वषारम्भ दो बार बदला गया यदि 
ऐसा है तो उस वर्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संबन्ध में ओर 
उस ही प्रकार ऋतु-कालों में होने वाले परिवर्तत के विषय में 
कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता यह क्‍या ? ओर बेदिक लोगोंने उस 
समय अयनगति कैसे नहीं समभी ? ऐसे प्रश्न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं । संपातगति 
सममभने के लिये गरिततादि शास्यरों का भी ज्ञान होना चाहिये । 
ओर सकड़ों वर्ष तक वेध भी लेने चाहिये। इन बाधाओं को 
विचार में लाने से विदित होगा कि अन्य खब राष्ट्रों के जानने 
से पहले भारतीयों ने अयनगति सूक्ष्म रूप से जान ली थी। 
हिपाकस नाम के ग्ीक ज्योतिषी ने वह गति ग्रतिवष कम से कम 
३६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव में वह ५०३ सवा पचास 
विकला है | भारतीय ज्योतियों के मत से वह ५४ विकला है। 
अथात्‌ ये अयनगति ग्रीक लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है। 
यह गति उन लोगों ने स्वयं अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना 
चाहिये । 

अब सगशीष से कृत्तिका तक वा कृत्तिका से अश्विनी तक 
वसन्त-संपात आने के बीच की स्थिति के विषय में कहीं कुछ 
पता लगता है क्‍या यह देखना चाहिये । संवत्सर का देवता जो 
अजापति है उसका स्थान म्रगपुख में है। परन्तु वह अपनी 
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कन्या ही का अथोत्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीछे पीछे 
चलने लगा । यह उसका काम नहीं करने योग्य हुआ । इस कारण 
रुद्र ने उसको मार डाला । इस कथा से वसनन्‍त संपात के खमय 
सूर्य मगशिर नक्षत्र से धीरे घीरे हट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आगे की स्थिति 
जिसमें वसम्त संपात कृत्तिका में आ गया वह है । इस समय में 
ऋतु एक महीना पीछे हट आये इस कारण उन लोगों ने वर्षो- 
रम्भ फाल्गुन से माधव में ला ठहराया और नक्षत्रों का क्रम सग- 
शिर के स्थान में कृत्तिका स आरम्भ किया । | 

इसके अनन्तर की स्थिति वंदाज्ञ-ज्योतिष में वन की गई 
है । उस समय में ये ऋत्तुओं का आरम्भ ओर १५ दिन पीछे 
हट गया था । ओर वसन्‍त संपात भरणी में होने से उत्तरायण 
का आरम्भ घनिष्ठा के आरम्म में गया था। इसके आगे 
की उस समय की है कि जिस समय वसन्‍त संपात अश्विनी 
नक्षत्र पर था । इस समय ऋंतु वेदाज्ञ ज्योतिष की अपेक्षा भौ 
ओर १५ दिन पीछे आ गये थे । इस तरह का ऋतुओं का 
 पच्चाड़ के संबन्ध में फेरफार जो उचित ओर आवश्यक था 
विश्व ऋषि ने किया । महाभारत के 4 आदि पव में विश्वामित्र ने 
नवीन सृष्टि रचना करने का ओर नक्षत्र माला का धनिष्ठा के 
बदले श्रवण से आरम्भ करने का प्रयह्न किया ऐसा वर्णन है। 
आओर ओर पुराणों में भी यह बात लिखी है और उसमें विश्वा- 
मित्र ने एक प्रकार का नवीन आकाश उत्पन्न करने का विचार 





' चकारान्य च वें लोक ऋद्धो नक्षत्रसपदा । प्रति श्रवण पूर्वाणि 
नक्षत्राण चकार स; ॥ आदुपव ७१-३४ ह 
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किया ऐसा वर्णन किया गया है। उसका अथ इतना ही है कि 


विश्वामित्र ने पशञ्चाड़् को नवीन-स्थिति क अनुसार सुधारने का 
प्रयत्न किया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ ओर पहले ही का प्रकार 


अथात्‌ कृत्तिका से नक्षत्रों के आरस्म करने की रीतिप्रचलित रही । 
परन्तु अन्त में कुछ दित के अनन्तर ओर अधिक फरफार होकर 
नक्षत्रों का आरम्म अश्विनी नक्षत्र से ही आरम्भ करने की रीति 
का आरम्भ हुआ | 

इस प्र कार संपात चलन के विषय में  क्रमवार एक नियम से 
छल्लेख संस्क्रत वाइमय यें मिलने से बेदों के प्राचीनत्व के विष 
में कुछ भी शड्ढा करते रहना ठीक नहीं । फास्गुन की पूर्शिमासी 
में जिस समय वर्षारस्भ होता था उस समय की स्थृति भाद्रपद के 
( पूर्णिमान्त महीने के हिसाव से आश्विन सास के ) पिठ्पक्ष से 
हम को होती है | इस विषृय् में पहले विवेचल आ ही चुका हैं । 
पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्रपद के महीने में होती थी यह 
वात मनुस्म॒ति 4 से जानी जाती है। उस समय वषा का आरम्भ 
भी इस महीने से ही होता था । क्योंकि श्रावणी की विधि वषों 


प! मनुस्म ति अध्याय ४ शो ० ५७ श्रावण विधि के दो भाग हैं 
डउपाझुम में और दूसरा उच्सजजन इन दोनों के दथक पृथक विकल्प से 
दो दो काल मनुम्झति में दिये हैं । वो इस प्रहार हैं 

श्रावष्यां प्रौष्टपपर्घां वा प्युपाकृत्य यथा विधि । युक्तइन्दां म्यथीयीतत 
मासान्विप्रोड्ध पदञ्चमान्‌। पुष्ये तु उन्दु्सां कुर्याइहिरुत्छजन द्विज। माघ 
शुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेष्डनि ॥ प्रौष-अर्थात भाडपद की पर्णमा ॥ 

यह काल का विकल्प शाघ्ानुगेघ से है ऐसा टाकाकारों ने छिखा है 
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काल के आरम्भ में होने चाहिये ऐसा आख्वलायन गृहमसूत्र से 
विदित होता । 

( आ० गरृ० सू० ३ । ५। २ ) परुतु आगे चलकर वह 
श्रावण के महाने में होने लगो । इस में कारण यह है कि संपात 
के हट जाने से वषों ऋतु १ महीना पीछा हट गया। और वह 
उस ही प्रकार हटते हटते अब तो ज्येष्ा तक आ गया है। इस 
वात को देखते ऋतुओं के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह 
इमारे साहित्य में किसी अंश में मिलते हैं ऐसा कहा जाय तो 
कोई हाति नहीं । परन्तु इस प्रमाण को वर्षारम्भ में होने वाले 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते हैं ओर उन को जितना महत्व 
है उतना महत्व नहीं दिया जा सकता | कारण उसमें ये हैं कि 
: भिन्न भिन्न स्थानों में ऋतु मिन्न भिन्न समयों में होते हैं । अस्तु | 

अब इतना ही देखना बाकी रह गया है कि इतने प्रमाणों के 
द्वारा निश्चित किया हुआ बेदकाल प्राचीन वा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुकूल भी है कि नहीं । जन के परिडत साहब ने 
भूगोल ओर इतिहास विषयक प्रमाणों से ऐसा अनुमान निकाला 
कि भारत के साहित्य का आरम्म भारतीय लोग ओर पारसी 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे इस समय तक पहुँचाया 
जा सकता है । मेन्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धर्म ग्रन्थ 
में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को बेदिक सूक्तों का रूपान्तर माना 
जा सकता है | इस प्रमाण से वेवर साहब के ऊपर लिखे हुए 
कथन को बड़ी पुष्टि मिलती है । डाक्टर हो के मतानुसार बेबर 
“का कथन सत्य ठहराने को बेद अन्थों का काल इंसवी सन्‌ से 
पूवे २४०० व मान लिया जाबे तो बस है । परन्तु पारसी लोग 
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जिस समय एकत्र रहते थे उस समय वसनन्‍त संपात मगशिर नक्षत्र 
पर था यह दिखलाया जा सकता है ये वात डा० हो को मालुम 
नहीं थी परन्तु अब माछुम होने पर वेदकाल इसवी सन्‌ से पूर्व 
४००० बष जितना पीछे ले जाने में कोई भी सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आती । 

पारसी धर्म का संस्थापक जो जोरास्तर है. वह यूरोप के 
ट्रोजन युद्ध से ( जा इसवां सन्‌ स पूव १८०० वंष पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० वषे पूवं हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
झँधस नाम के ग्रन्थकार का सत है। यह ग्रन्थकार इंसवी सन्‌ 
से ४७० वध पूर्व का है | हमारे हिसाब को देखते पारसी ओर 
हिन्दू लोग म्रग शीषेकाल के द्वितीयाध में ( इसवी सन से पूर्व 
३००० से २००० तक ) आपस में एक से एक दूर हुए। अब 
यदि ये मान लिया जाय कि ये बात डा० हो आदि विद्वानों के 
मतानुसार इस समय से बहुत पीछे हुईं तो इंसवी सन्‌ ५ वें शतक 
के ग्रन्थकारों ने इस बात को कुछ ही दिन पहले हुई ऐसा लिखा 
होता । परन्तु ऊपर लिखे अनुसार म॑थस ऐसा नहीं कहता है । 
अथोत्‌ इस बात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह्‌ काल इसवी सन्‌ से पूवे २००० वष पूव से 
ओर आगे आगे होना चाहिये । अब ग्रीक तत्त्ववेत्ता ऑरिस्ता- 
तल (जो इंसवी सन्‌ से ३२० वे पूर्व था) वह इससे और आगे 
जाकर कहता है कि मोरास्टर पुटों से ५००० वा ६००० वर्ष 
पहले हुआ था । यदि इस अल को अति निश्चित न भी मानें 
तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऑरिस्तातल से 
पहले जोरास्तार बहुत प्राचीनकाल में हो गया ऐसी लोगों की 
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समझ हो चुकी थी यह स्पष्ट दीखता है। अब जोरास्तर यदि 
इतना प्राचीन हो तो स्पष्ट ही है कि वेद उससे भी आचोन होने 
'चाहियें ।  आ द 
. दूसरी एक ओर बात बिचार करने लायक है कि औस देश 
में होमर कवि ने इलियड नाम का काव्य इईंखी सन से १००० 
वंष पूर्व रचा था । ओर इलियड काव्य वा वेदिक ग्रन्थों की भाषा 
इतनी. भिन्न है कि प्रीक. और हिन्दू इन दोनों जातियों का. फटाव 
होने के बहुत काल पीछे दोनों की भाषाओं में भेद पड़ने के लिए 
हज़ारों वर्ष बीतने चाहिए। अथोत्‌ ओरायन अथवा मृगशीर की 
कथा रची जाने के पीछे. ओर वसन्‍्त सम्पात कृत्तिका में आने से 
पहले अथोत्‌ इस्वी सन्‌ से पूतव. ३५०० से ३००० बर्ष तक के 
अनुमान श्रीक ओर हिन्दू जातियों का फटाव हुआ ऐसा कहना 
अधिक उचित होगा । रा 
: हमारे अत्यन्त कुशाम्र बुद्धि वा महा विद्वान ब्रह्मज्ञानियों का 
वा पणिडतों का जो यह मत है कि वेद अनादि वा ईश्वरदत्त हें 
इसका विचार करते हैं । क्‍ 
वेद जेसे अकट हुए हुए अन्थ अथात्‌ अनादि होने चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है । किसी नियत समय में कोई अन्थ प्रकट 
हुआ इस ब्यत को मानने वाले लोक हैं और ऐसा माना भी जा 
सकता है ये बात बाइबिल वा कुरान इन दोनों घर्म प्रन्थों के इति- 
हास से प्रकट होगी। बाइबिल ( नया करार ) इश खृष्ट के समय 
अथोत्‌ १९०० वर्ष पहले और कुरान महम्मद पेगम्बर के समय 
अथोत १३०० वर्ष पूर्व बने हैं ये सब जानते हैं। ये दोनों अन्थ 
प्रकट हुए हैं ऐसा उस धर्म के लोक मानते हैं । और वो 
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ग्रन्थ ऊपर लिखे हुए समय में प्रकट हुए हैं ऐसा भी थो; 
मानते हैं । अथात्‌ प्रकट हुए हुए ग्रन्थ अनादि ही होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है । 

ऐसा यदि है तो श्रुति अ्रन्थ प्रकट हुए हुए हैं इतने ही से 
अनादि हैं ऐसा कहना ठीक नहीं हो सकता । £अथात्‌ ब्रह्मबादी 
लोगों का ऐसा मत होने में दूसरा कुछ कारण होना चाहिए | इन 
ब्रह्मवादियों में से कितने ही लोग इंसखी सन्‌ से पूर्व सकड़ों वष 
पहिले हो चुके हैं । और उस समय बेद अनादि हैं ऐसी पुराने 
समय से आई हुई परम्परागत कल्पना पर हीं उन लोंगों ने अपना 
मत ठहराया था ऐसा ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए 
वेद काल से सिद्ध होता है । 

सस्ती धमंशासत्र के अनुसार देखने से जगत की उत्पत्ति इसी 
सन्‌ से पूवे ४००० वर्ष से अनुमान सिद्ध हुईं। अर्थात्‌ खस्ती 
ग्रन्थकारों की प्राचीनता कल्पना करने की मंजिल इस वर्ष संख्या 
से आगे नहीं पहुँच सकी। ओर ४००० से पूव को कोई बात 
समझ में न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति हीं उस समय हुईं ऐसा 
उन लोगों ने: स्थिर कर लिया । 

हमारे ब्ह्मयवादियों का भी लगभग ये ही प्रकार दीखता है । 
ऊपर दिखलाया जा चुका हैं कि वेदिक काल में विशेष उन्नति का 
समय इस्वी सन्‌ से पूवे ४००० वर्ष के लगभग था | ओर यहभी 
सस्भव है कि क॒ृदाचित्‌ इससे ओर भी प्राचीन: हो, क्योंकि ऐसा 
कहने के लिए भी थोड़े बहुत प्र माण हैं । 

वेदों का स्वरूप अत्तरशः वेसे का वेसा न रहकर काल वश 
उनमें कुछ अन्तर पड़ गया हो परन्तु उनका तालय कुछ बदला 
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प्शियन्‌ लोगों से ज्योतिष-शाखर की परिभाष। जिस समय जड़ाली 
डस समय ये सब कथायें नष्ट हो जातीं परन्तु सदेव से ओरायन 
आदि नाम ओर इस सम्बन्ध की कथायें केवल इतनी बात उस समय 
बच रही । इस ही प्रकार दूसरा अवसर भी आया था। वह वो 
था कि नेल्सन वा नेपोलियन इन वीरों ने जब बड़े बड़े पराक्रम 
दिखलाये उस समय उनके सम्मान हेतु वा उनका नाम चिरस्थाई 
करने के हेतु इंग्लेंड वा जमनी में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 
कि मगशीष पुख का पहले का ओरायन नाम बदल कर नेल्सन 
वा नेपोलियन ऐसे नाम देने चाहिए | परन्तु ओरायन के सुदेव 
से यह अवसर भी टल गया । ओर आज तक साहस प्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन है वह अपने सेवक जो केनिस्‌ ( श्वान ) 
है उसके साथ नेल्सन्‌ वा नेपोलियन के समय से कितने ही गुगणे 
अधिक महत्व वा परम पवित्र जो आये लोकों का इतिहास है 
उसके एक ग्राचीन काल का स्मरण दिला रहा है । 


समाप्त 


परिशिष्ट 
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तैत्तिरीय संहिता का तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 


. वषोरम्भ बतलाने वाला अनुवाक-- 


सबत्सराय दक्षिष्यमाणा एकाप्टकार्यों दीत्तरन्नेणा वे सैव- 
त्सरस्थ पत्नी यदिकाष्टकेतस्थां वा एब पता 5 रा(-।'वसति 
साक्षादेव सवत्सरमारभ्य॑ दीक्षन्त आते वा पते संवत्सरस्यामि- 
दीक्षन्ते य एंकाष्टकायां दक्षस्तेतनामानाबुत्‌ भंचतः फल्‍्गुनी- 
पूर्णेशासे दीक्षेरन्मुख वा एतत्‌ संवत्शरस्य यत्फ॑ल्गनीपूणमालो 
मुखत एव संवत्सरमारभ्य॑ दीक्न्ते तस्यैकैेय निया यत्साम्मेंध्ये 
विषुवान्त्संपर्यते चित्रापुणमासे दीक्षरन्मुख वा पतत्संवत्सरस्थ 
यक्चित्रापूर्णमासों भुखत पे संवत्सरसारभ्य दीक्षन्ते तस्य न 
काचन निय: भ्रवति चतुरददे पुरस्तात्पोशृमास्ये दींत्तेरन्तर्षा- 
मेकाष्टकार्यों क्रयः संपयते तेनेंकाप्टकां न संबद कुर्वन्ति तषां 
पूर्व॑प्षे सुत्या संपयते पूर्वपक्त मासां अरभिसपयन्ते ते पृर्वपत्त 
उत्तिष्ठन्ति ताजुत्तिषए्ठत वनस्पतयोनूच्तिष्ठन्ति तान्क॑ल्याणी कौर्ति- 
रनृत्तिष्टत्यरात्सुरिये यजमाना इति तदन सं राध्नुवन्ति । 


( वैत्ति_ स*० ७-४-८ ) 


( २ 9) 
इस ही अर्थ वाला सामवेद के ताण्क््य आह्मण का 
अनुबाक--- 


एकाष्टकायां दीक्षेरच्‌ ॥ १॥ 

एपाये सवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकेतस्यां वा एता “रात्रि 
वसति साज्षञादेव तत्संवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते ॥ २॥ 

तस्य सा नियो यदपो5नभिनन्दन्तो 3भ्यवयन्ति ॥ ३॥ 
विच्छिप्न वा एते सघत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाए-य्फ्यं 
दीक्वन्ते35तनामानावृत्‌ भबतः ॥ ४ ॥ 

आते या एते सवत्सरस्याभिदीक्षन्ते येउतनामानादूवू 
अआमिदीक्ष॑न्ते ॥ ४ ॥ 

तस्मादेकाए्टकायां न दीक्ष्यम ॥ ६॥ 

फास्युने दीक्षरन्‌ ॥ ७ ॥ 

मुख घा एतत्संवत्सरस्यथ यत्फाल्शुनी मुखत एव तत्सवत्सर- 
मारभ्य दीक्षन्ते ॥ ८ ॥ 

तस्य सा निया यत्सम्मेघे विषुवान्‌ संपद्यते ॥ ६ ॥ 
वचित्रापूणमास दीक्तेरन्‌ ॥ १०॥ 

चछुवों एतत्‌ संवत्सरस्य यघ्चित्रापूर्णमासों मुखतो वे चच्चु- 
सुस्त एवं तत्सवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते तस्य न निर्यास्ति ॥ ११॥ 
चतुरहे पुरस्तान्‌ पोणमास्या दीक्तेरन ॥ १२ ॥ 

तेषामेकाशकायां क्रयःसपयते तेनेकाश्टकां न संवट कु्ेन्ति ॥६३॥ 
तेषां पृवेपक्ते सुत्या संपद्यते पूवेपक्ते मासाः संतिष्ठमाना यल्ति 


( हे 9) 


पूवपच्च उत्तिष्ठन्ति तालुत्तिष्ठठतः पशवः ग्रोषधयो-उनूत्तिष्ठन्ति 
तान्‌ कल्याणी वागभिषद्त्यरात्खुरिमे सात्रिण इति ते राध्नु- 
वान्ति ॥ १४ ॥ 


( ताण्डय ब्राह्मण ७-९ ) 


( ४ 9) 
ऋण्वेद के दशम मण्डल में ब्ृषाकपि का सृक्त-- 


विहि सोतोरखचत नेन्‍्द्रे दबर्ममेसत । 
यत्रा मंददवृधाकपिरर्यः पश्टेयु मत्सखा विश्यस्मादिन्द्र उत्तर/॥१॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, इण्द्ाणी और वृषाकृपि के संबाद का वर्णन है । 
परन्तु इस में भिन्न भिन्न ऋचायें किस फिस की उक्ति है, इस संबन्ध में 
टीकाकारों का मतभेद है। सायणाचाय प्रथम ऋचा को इन्द्र की उक्ति 
बवलाते हैं, किंतु भाधवभटद्ट के मत से यह इन्द्राणी की उक्ति है, ऐसा 
साथणाचाय ही ०खते हैं । इन्द्राणी इन्द्र से कहती है--- 


अआधं--स्वामी बृषाकपि जिस स्थान में ( सोम की ) समृद्धिवाले 
यज्ञ में प्रउन्न होता है, ( उच्च स्थान में यज्मान ) सोमाभिषव से लौट 
कर इन्द्रदेव को कुछ नहीं मानता ऐसा होता है। तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर भाग में है॥ १ ॥ द 


परा हैन्द्रि धाव॑सि वृषाकंपेरति व्यर्थि: । 
कु "| भर है ३. के. । 
नो अह प्रविन्‍्दस्यन्यत्न सोमपीतय विश्य० ॥ २ ॥ 


( माधवभद्द ने--इन्द्राणो के लिये तैयार किया हुआ हृविद्वेब्य बृषा- 
कपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी झूग ने दूषित कर दिया इस कारण वह 
इन्द्र से कहतो है--यह इस सूक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम ऋता में 
लिखे अनुसार जब इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तब इन्द्र वृषाकपि के पीछे जाने 
छगा, उस समय फिर इन्द्राणी उससे कहती है। ) 

अधशे--हे इन्द्र ! तू बृषाकपि के पीछे जोर से दौड़ता है और सोम- 
पान के लिये और कहीं नहीं जाता है (यह कैसे. १) इन्द्र >िश्व के इत्यादि । 
[ इसमें परा अथांव्‌ छृषाकपि जही गया वह प्रदेश है । ] 


( ५ ) 
किसये त्वां वृषकपिश्वकार हरितों स्ुगः । 
यस्मां इरस्यसीदुन्व१यों वां पुष्टिमद्गसु विश्व॑० ॥ ३॥ 


( अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचाय इस ऋचा को 
इन्द्राणी की समझते हैं। इसका अरथ ये है--( हे इन्द्र ) इस ( बृषा- 
कपि रूपी ) हरितवण्ण के झूग ने तेरा ऐसा क्या ( प्रिय ) किया है; जो 
डसको तू किसी उदार मनुष्य की तरह पोषयुक्त घन देता है। इन्द्र० 
परन्तु कुछ जमेन देश के विद्वान्‌ इस ऋचा को इन्द्र की उक्ति क्तछाते हैं) 


अर्थ--( हे इन्द्राणि, ) इस हरितवर्ण के झूग ने तेरा ऐसा क्‍या 
( नुकसान ) किया कि तू उस पर इतना फ्रोध करे ? वह क्‍या पोष 
युक्त घन था कया ? इन्द्र विश्व के उत्तरभाग में हो है ॥ ३ ४ 

यम त्वे बृधाकपि प्रियमिन्द्रासि रचेसि । 
श्वान्वस्य जंमिषद्पि करेए वराहयुविंश्व ॥ ४ ॥ 

4. (0. / [ 

प्रिया तशानि मेकपिव्येक्का व्यदृदुघत्‌ । 

शिरोन्वस्य राविष न सगे दुष्कते भुव विश्द० ॥ ४ ॥ 

( दूसरी ऋता में इन्द्र की वृषाकपि के सबनन्‍्ध में जो श्रीति थीं; 
इस बाबत इन्द्राणो उस्त पर नाराज हों गईं। परन्तु इतने से उसकी 
तृप्ति न हुई और वह उसको यह और कहती है । ) 

 अर्थ--हे इन्द्र, जिस लिये तू अपने प्रिय बृषाकपि का रक्षण 
करता है, इसलिये वराह की इच्छा करनेवाला कुत्ता उसके कान को कादता 
है । (कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का घृत युक्त पदार्थ नष्ट कर दिया 
( अथात्‌ ) इस कारण वास्तव में मेंने उसका माथा ही केवछ काट डाछा 
है; कारण ये है कि पाप करनेवाले को सुख नहीं होना चाहिये ! इन्द्र 
विश्व को इत्यादि ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


( ६) 


[ चित्र में दिखलाये हुए अजुसार स्टगशीष का आकार कल्पना करने 
पर झूग के कान को काटने वाछा कुत्ता अथाव्‌ केैनिस सेजर ( श्वान ) 
डफे व्याध है यह सहज में समझ में आ जायगा । ] 


मत्खीन संभसत्तरा न सयाशुतरा भुवत | 
न मत्पतिज्यवीयसी न सक्थ्युय्र्मय ली विश्व० ॥ ६॥ 


€ इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी घन्यता मानती है। वह कहती है ) 

अधे--मेरे सिवाय दूसरी कोई स्नो भाग्यवती नहीं है, और न 
खुखी है। इसहो प्रकार मेरे सिवाय दूसरी कोई भी अपने पति को सब 
प्रकार से आनन्द देने वाली भी नहीं है । इन्द्र विश्व के० ॥ ६ ॥ 


उसे अब सुलाभिक यर्थेवाह़ भ॑विष्यातिं । 

भस्मन्में अब साकेथ से शिरों मेवींब हृष्यति विश्व॑० ॥»॥ 
कि खुबाहा खंगर प्रथुंष्टो पृथुजाघने । क्‍ 

कि शंग्पत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकंपि विश्व॑० ॥ ८ ॥ 


( अनुक्रमणिका के अनुसार सायनायचाय इन क्रचाओं को क्रम से 
वृषाकपि और इन्द्र की तरफ लगाते हैं। परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अथ ठीक नहीं जचता है । इस कारण दोनों कतचायें इन्द्रकी ही बाबत 
समझना अच्छा है । सायनाचाय का अथ है--हे भाग्यशालिनी माता * तूं 
कहती है वेसे ही होवो। मेरे पिता कों ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द देवो इत्यादि । इसमें मे इसका अर्थ मुझ्चको ऐसा सीधा न करके 
में पितर अथांव मेरे पिता को ऐसा लेना पड़ता है। इस कारण ये छाबदें 
इन्द्र के मुख से अच्छो शोभा देते हैं । ) 


अथे--ह भाग्यज्नालिनी सत्री ! व्‌ कहती है उसही प्रकार सत्य है । 


६ ७ ) 
तेरे सब अवयव ( भसत्‌ , सक्थि, वाशिर ) सुझको सुखदायी ही हैं। 
( परंतु ) हे झोभन स्त्री! ( सुन्दर बाहु, सुन्दर, भंगुली, सुन्दर केश व 
सुन्दर बघन स्थलवालो ) है शूरपत्नि, तू भपने बृषाकपि पर इतनी क्‍यों 
नाराज हुईं ? इन्द्र विश्व के उत्तर भाग ही में है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


अवीरामिव मामय शरारुराभे म॑न्यत । 
सताइम॑स्मि वीरिणीन्द्र पत्नी मरुत्संखा विश्व० ॥ ६ ॥ 


( इन्द्राणी इस पर उत्तर देती है । ) 


अर्थे--हे घातक, ( झूग-कृषाकापे ) सुक्तको ( मानों ) तू भवीरा 
समझता है | परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्नी वा मरुत की मित्र हूं। 
इन्श थिहव के इत्यादि ॥ ९ ॥ 


संड्टीज सम पुरा नारी समन वारव गचछति । 

बेघा ऋतस्य॑ वीरिरीन्द्रपत्नी मद्दीयते विश्व॑ ॥ १० ॥ 
इन्द्राणी सास नारिषु सुभगांसइमंश्रवम्‌ | 

नहास्या अपर यन जरसा भरते पतिविंश्वं० ॥ ११॥ 


( क्मंग के बिठढ्ान्‌ १० जीं ऋचा धृषाकपि की ओर ११ वो छुपाक- 
पायी की समझते हैं । सानणाचाय दोनों ऋचाओों को इन्द्र ही की सम- 
छते हैं। कैसे भी साना जाय किंतु ऊ्थ में भजिक लस्तर महीं होता ।) 


फ्रथं--सत्य की विधाश्री, बीर प्रसबा, था इन्द्रपट्गी ऐसी ये जो 
स्वी है वो यज्ञ में वा संग्राम में जाती है भोौर सवंत्र उसकी स्थुति होती 
है। इस्च्र॒ विश्व के इत्यादि। सब छियों में इद्राणी भाग्यवती है ऐसा 
सुना जाता हैं। कारण उसका पति लो इन्द्र है वह बुद्ढा होकर कभी सी 
मरता नहीं है ॥ १० ॥ ११ ४ 


( «४4 )9 
| ३.0 सख्युदेषाकपेऋते र्‌ः आर २ 
नाह[मेंन्द्राण रारण स्युदेषघाकपेऋते । 
यस्येदमप्ये हविः प्रिय देंवेष गछ॑ति विश्वं० ॥ १२ ॥ 
( ये ऋचा इन्द्र की उक्ति में है ) 
अर्थ--हे इन्द्राथी, (मेरा) मित्र जो बषाकपि ह उसके बिना झुशकों 


दैन नहीं पढ़ता | उसकी पसन्द की दीज जल से पवित्र हबि देवताओं 
पक्वी तरफ जाता है | इन्द्र विश्व की० दृत्यादि ॥ १३२ ॥ 


वृषाकपांयि रेवंति सुपुंत्र आडु सखुसस्‍्नुषे । 
घसंत्त इन्द्र उक्षणंः प्रिये कांचित्कर हविर्विश्व० ॥ १ ॥ 


( इस ऋचा में दृषाकपायि इस शब्द ने बदो गड़बड़ मचाई है । 
धृषाकपायी भर्थात्‌ जषाकपिकी माता ऐसा कितने हो समझते हैं, ओर 
कितने ही बृषाकपि की छी पेसा समझते हैं। यह ऋचा हन्दाणी के उद्देषठा 
करके कही हुईं होने के कारण दूसरा भर्थ मानने पर शृधाकपि अथोत्‌ 
इन्द्र को कूद पे समझता चाहिये | पिछली ऋचा में कहा छुआ बृष[ कप 
की पसन्द का इबि खाने के लिये इन्द्र इन्द्राणी से भाश्ञा मांगता हे । 

अर्थ--हे जनवति, दे सुपुत्रवाडी, दे भच्छी पुश्रवधूवादी इस्ज्राथि 


इस तेरे इन्द्रको बरूषम रूपी सुखकर दा पसन्द आया हुआ इनि खाने दे । 
( कारण ) इन्द्र बिश्व का० इत्यादि ॥ १३ ॥ 


उच्णो हि भे पश्चंद्श साके पर्यन्ति विशतिम्‌ | 
उताइमञि पी इदुमा कुत्ती पृणान्ति में विश्व ॥ १४ ॥ 
अआर्थ--सेरे लिये एकदम पन्‍्द्रह या बीस उक्षा [यजमान | खिकाता है । 


मै डनकों खाकर लूठ्ट यानी करडा या मजबत हो जाऊँगा। और मेरी दोनों 
कूखें उससे मर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा सिश्ताने की चाल ऋग्वेद 
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के समय में भी नहीं थी। ऋ, १, १६४, ४७३ सें 'उक्षार्ण पृद्दिनम- 
पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्‌ --वीय शालो यज़मान मजबत 

आप के चर 
उक्षा सिक्राते थे । परन्तु जो धर्म पुराने थे | ऐसा कहा है। २< बक्षन्न 
"और ७ ग्रह कुछ मिला कर ३४ उक्षा इस्र स्थान में माने गये होंगे ऐसा 
जाना जाता है । 


वृषभो न तिग्म >टंज्ीउन्तयूथेषु रोरुवत्‌ । 

संथस्त॑ इन्द्रश हृदे यंत सनोतिं भावयुर्विश्व ॥ १५॥ 

न सेशे यस्य रंबंतेउन्तरा सक्थ्या 5 कपृत ! 

सेदीशे यस्य॑ रोमश्श निषेद्षो बिजुम्म॑ते विश्॑ं० ॥ १६॥ 

न सेशे यस्य॑ रोसश निषद॒षों विजुमते । 

सदीशे यस्य रंबंते5न्तरा सकथ्याःकपूद्धिश्व॑०॥ १७ ॥ 

अर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- ) तीखे सोंर्गों खाछा भैछ जिस 
प्रकार गौओं के समूइ में गर्जना करता है ओर क्रीड़ा करता दे ( उसही 
प्रकार हे इन्द्र, व्‌ मेरे पास क्रीडा कर ) मथने के दण्ड की आवाज और 


प्रेम की इच्छा करनेवाली ( इन्द्राणी ) तेरे छिये जो सोमरस निकाझती 
है वह तेरे हृदय को सुखकारक होवो ॥ ३७ | 


(१६ वीं वा १७ वां इन दोनों ऋचाओं में इन्द्र ओर इन्द्रागी के 
बीच मैथुन सम्भन्धी सम्बाद का वण न है। ) 


 अयर्मिन्द्र ऋषाकपिः पंरेखंत छत विदंतू । 
रा के नये के 65 * 
शास सूनां न॑ये चरुमादेधस्यान आंत विश्व॑० ॥ १८ ॥ 
अयमेमि बियाकशद्धिविन्वन्दा समार्यम्‌ । 
पिवांमि पाझ सुत्वनोभि घीरमचाकश विश्व० ॥ १६४ 


( १० ) 


अर्थ---( इस प्रकार प्रसम्न होने पर इन्द्रणी कहती है ) हे इन्द्र, 
दूसरा जो मारा प्राणी है ( ब्रषाकपि नहीं ) वह इस छृषा कपि को ही ले 
लेने दे, और ( उस प्राणी को काटकर सिश्नाने के लिये ) एुक शख््र, 
चूल्हा, एक नया बतंन और इंधन से भरी हुईं एक गाड़ी भी उसको लेने 
दे । ( इस प्रकार इन्द्र बीच सें पड़जाने के कारण कृषाकपि बचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुई वह मरूग वृषाकपि नहीं 
किंतु दूसरा ही कोई था ऐसा इन्द्राणी के कहने पर आय कृषांकपि के 
संरक्षण के लिये आननिदित होकर इन्द्र कहता है ) 


अथे--इस हश्रकार में दास और भाय इनमें भेद देखा जाता है। 
और सोमरस काढने वाले के पास से मैं वह सोमरस पोता हूं' और 
घबुसिसान यजमान की तरफ लक्ष्य रखता हूँ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


धन्व॑ च यत्कुंतंत्र च कातिस्वित्ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं गृहों उप विश्व॑० ॥ २० ॥ 


इस ऋचा में इन्द्र शुघाकपिकों अपने निज के घर जाकर फिर हमारे 
घर आओ इस प्रकार कहता है! अब यह प्रश्न है कि हृषाकषि और 
इन्द्र इन दोनों के घर हैं कहाँ । घन्व, ऋंतत्र और नेदीयस्‌ इन शददों 
का सायणाचार्य ने निरुदक, व अरण्य रहित देश, कतनीय अरेण्य 
( जिससे वृक्ष तो उनेके योग्य हैं ऐसा ) था अतिशवेग समीपस्थ 
[ शत्ुग्ृह ) पेसा अथ दिया है। परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से जुढती 
नहीं। बषाकपि सूर्य का कोई सा स्वरूप है। ठसकों भरण्थ में ज्ञाकर क्या 
करना है। और वह अरण्य फिर कौनसा है। ऋ० १-३८-८ इसमें धन्व 
इस शब्द का अर्थ आकाझ्न है यह सायणाचाय॑ ने दिया है। यह ही 
अर्थ यहां लेने से भी कोई हानि नहीं। उसको ही आगे क्ंतत्र अथात तोड़ा 
डुआ ऐसा कहा है। इसके द्वारा यह आकाश का भाग अर्थात दक्षिण गोलाधे 
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उर्फ पित्यान है। यत्रावरोधन दिवः [ ऋ० ९, ११३-८ ]. इसमें 
आया हुआ अवरुद्ध आकाश वा यह धन्व कूंतत्नं यह एक ही हैं। दक्षिण 
गोलार्थ की पूरी जानकारी न होने के कारण वह धन्व कतिस्वित्‌ ( कुछ ) 
योजन पर है ऐसा मोघम कहा है। अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि इन्द्र ने वृषाकपि कों अपने घर अर्थात्‌ दक्षिण गोलछार्थ में जाने 
के लिये कहा । 

अब दूसरे चरण का सरल अर्थ 'निदीयससे' 'हमारे घर आ' यह होता 
है। इधरमें नेदीयस शब्द के सम्बन्ध में गडबड हुई है। अन्तिकबादयोनेद- 
साथौ' । इस पाणिनि के सूत्र में [५-३-६३ ] अन्तिकशब्द का ईयस इ्ठ 
प्रत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता है ऐसा कहा है । परन्तु अन्तिक 
से नेद शतद किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता। अर्थात्‌ नेदीयस इस 
झच्द का मुझ रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के बराबर हों 
गया था। परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब छब्दों की 
व्यवस्था लगा देना यह कतंब्य होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द का अन्तिक 
शब्द से सम्बन्ध जोडकर छुट्टों पाली ऐसा कहना पड़ता है। परन्तु ऐसा 
कड्मे से नेदीयस इस शब्द का पाणिनि के समय 'समीपका इसके 
सिवाय दूसरा कोई भथ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं ॥ 
पाणिनि ने भपने समय में विशेष प्रचलछित उसका अथ ले लिया होगा 
और उसका मूल रूप कुछ नहीं ऐसा देखकर उसही अर्थ वाले अन्तिक 
शब्द को ही उसका मूल रूप मान लिया होगा | कारण उसका उद्देश्य 
अर्थ सिद्ध न करने का होकर रूप पछिद्ध करने का है। इंग्रेजी में 
( प८॥॥८/ ) नेदर ऐसा एक शब्द है। और उसका नीचे का ऐसा जथ 
है। यह शब्द नेद इस शब्द के आगे अर यह तारतम्य दशक प्रत्यव 
लगाने से हुआ है। और वह लो-अर ( [,0७७०/ ) इस शब्द के समान 
अर्थ वाला है। इस मूल शब्द से ८7९०४) [ बिनीथ-लाली ] 07०6४ 
7८४ ( अंडरनीथ ) इत्यादि शब्द बने हैं। यह नेदर वा संस्कृत का 


( 4३२ ) 


नेदीयस' शब्द दोनों ही भेद इस एक ही मूछ रूप शंब्द से निकले हैं 
इस कारण न्ेंदीयस शब्द का अर्थ नीचे का ऐसा ही करना चाहिये। 
शेसा अर्थ करने का दूसरा भी अ्माण है। ऋग्वेद में और और स्थानों पर 
आये हुए 'नेदीयस्‌” वा “नेदिष्ठ' शब्दों से यद्याप इसका ऐसा अथ निश्चित 
नहीं किया जा सकता वथापि ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ स्थलों से यह इस 
भ्रकार का निश्चित किया जा सकता है । ऐदतरेय ब्राह्मण के ( ६-२७ ») 
“उपरिष्टान्नेदीयसि! इस वाक्य में उपरिष्टात” व 'नेदीयस्‌' इन दोनों 
इब्दों का विरोध दिखलाया गया है। उस हो प्रकार काठकञ्नहिता में 
ध्नेदिष्ठादेव स्वर्गंलोकमारोहति' अथांव्‌ "नेदिष्ठ छोकों से स्वगछोक में 
आरोहण करता है ऐसा वःक्य है। इस आरोहण शब्द से 'नेद्िहि भ्र्थात्‌ 
नीचे का ठोक ऐसा अर्थ प्रकट दीखता है । 
ताण्ड्य ब्राह्मण में भी “यथा महावृक्षस्थाग्र रूप्त्वा नेदीयः सक्रमात्‌ 
संक्रामस्येवमेतन्नेदीयःसक्रमया नेदीयःसक्रमाव संक्रामति। अ्थांव्‌ “जिस 
प्रकार चुक्ष के अग्रभाग सें धीरे घथीरे जाने पर मनुष्य धीरे भीरे न 
डतरता है उस ही प्रकार स्वर को धीरे धीरे ऊचा करके फिर क्रम से 
नीचा करता है ।? इस प्रकार का वाक्य आया है । इन सब स्थानों में 
“नेदीबस' दब्द का समीप का ऐसा अर्थ सायणचाय ने पाणिनिका 
अलुसरण करके किया है । परंतु ऊपर लिखे अनुसार पाणिनि का उद्देश्य 
अर्थ कहने का न होऋर रूप सिद करने का है। “नेदीयस' इस 'ईंगस”" 
प्रत्ययान्त रब्द का मूलख्प कुछ नहीं मिला, तब 'अन्तिक' इस उसके 
समान अर्थ वाले शब्द को पाणिनिने उसका मूलरूप मान लिया! । इस 
कारण 'नेदीयस्‌ इस शब्द का 'अन्तिक' अर्थात्‌ समीप का' यह ही अर्थ 
शाणिनि के समय में था यह नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ इस वाब्द का 
“नीचे का! यह ही च्युत्पत्ति से निकलने वाला अर्थ छेना ही योग्य है । 
इसके सिवाय इस सूक्त में प्रति मन्त्र के अन्त सें जो उत्तर शब्द भागा 
है. उसका तथा निदीयस्‌! इस शब्द का विरोध इस रीति से अच्छा बैठता 
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है। इन्द्र का घर उत्तर की तरफ है। और 'ब्ृषाकपि! नेदीयस्‌ अथोत्‌ 
नीचे को तरफ जा रहा है । और इन्द्र उसको अपने घर फिर बुलाता है। 
यह इस सूक्त का मथित अर्थ है। शरत्‌ संपात के समीप से सूय का नीचे 
की तरफ जाने का संभव होता है यह छढ्पना बहुत प्राचीन है। ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ४-१८ ) भोर तैचिरोय ब्राह्मण ( १-७-१२-१ ) इन दोनों 
ग्रन्थों में संवत्सर सन्न में विधुवहिन में करने की बिधि बतलाई गई है। 
उससें “तस्थ वे देवा आदित्यस्थ स्वर्गाछ्कोकादवपातादविभयुस्‍्त ब्रिमिः 
स्वर्गैलकैरवस्तास्पत्युत्तम्नुवन्‌ ।... ...तेषु (स्तोमेजु) हि वा एव एतदध्या- 
हितस्तपति । स॒ वा एप उत्तरो3स्मात्‌ सर्वस्माद भूताव० ।” ऐसा लिखा 
है । इसका अर्थ ये है कि सूर्य स्वर्गछोक से नीचे पड जायगा इस कारण 
देवता डरे ओर उनने नीचे ले स्तोमां का सहारा दिया ।..««- इस प्रकार 
आधार मिलने पर वह सबसे उत्तर अर्थात्‌ ( ऊपर का 9 हो गया। ये 
स्तोम शरत्संपात के दिन अर्थात्‌ विघुवह्दिन में दिया गया है । इन सब 
बातों से उपर छिखी हुई ऋचाओं में भी सूर्य का दक्षिण गोलाधे में उत- 
रने का वर्णन है । और इन्द्र दृषाकपि अर्थात्‌ सूरे को फिर अपनी तरफ. 
अर्थात्‌ उत्तर की तरफ बुलाता हे यह अर्थ मालूम होता है। 
अर्थ--घृषाकपे, तू आकाश के कृतन्न ( तोड़े हुए ) भाग में कुछ 


योजनें पर वर्तमान घर पर जा, और उस नीचे के घर से हमारे घर आा। 
इन्द्र विश्व के उत्तर भाग में हैं ॥ २० ॥ 


पनरशदिे दुषाकपे ऊुचिता कल्पयाव्ह । 
एथ; ख॑प्ननंशनास्तभषि पएथा एुनर्विश्वं०॥ २१ ॥ 


( वृषाकपि नीचे के लोकों में आकर उसके फिर पीछा आने पर इन्द्र 
क्या करेगा यह इस ऋता में कहा गया है । 


अर्थ--हे बृषाकपे, निद्रा का नाश करनेतराछा ऐसा जो तू अब घर 
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जाता है वह तू ( उस ही ) मार्ग से फिर आ। हम ( फिर तेरे लिये ) 
-सबन कमे करें । इन्द्र इत्यादि ॥ २१ ॥ द 

( शरत्संपात से दक्षिणायन शुरू होने पर यज्ञ कम बन्द हो गये ॥ 
परन्तु फिर सूयथ जब उत्तर गोल्यर्ध में आवैगा अथोत्‌ वसनन्‍्तसंपात पर 
भावैगा तब यज्ञ शुरू होवेंगें। ऐसा तात्पयार्थ इस ऋचा का है । ) 


यदुदेचों बृषाकपे ग्रहसिन्द्रा ज॑गेतन । 
क्व+* स्य पुल्वधों सगः कमंगज्जनयोप॑नी विश्व॑० ॥ २५॥ 


यह का बड़े महत्व की है। वृषाकपि के पीछा आने पर क्‍या स्थिति 
होगी उसका इसमें वर्णन है। इम्द्राणी यह कहती है ऐसा समझने म्रमे 
कोई हानि नहीं ऐस। सायणाचार्य ने कहा है । ) 


अर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- )हे इन्द्र, वा बृषाकपे, तुम्हारे उत्तर 
की तरफ घर आने पर वह अति पापी वा लोगों को ठगनेवाला मग कंहां 
जायगा । इन्द्र विश्व के* ॥ २२ ॥ 

( इसमें झूग का [ म्गः मार्ट: गति कमंणः ] झूज--जाना इस घाजू 
से झूग अथोत्‌ गमनशील अथवा सूर्य ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परंतु 
ऐसा अर्थ लेने से ऋचा का पूरा अथ बिलकुल नहीं मिलता है । कारण ये 
है कि बृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह मझूग दीखने से रष्ट जाता है 
ऐसा इस ऋता में स्पष्ट ही था । परंतु र्ग अर्थात्‌ सूथ. समझने पर वह 
उत्तर गोलाधे में आकर अदृश्य कैसे हो जावे । इसके सिवाय इस सूक्त 
में इृषाकपि वा झूग अलग अछग हैं यह भी स्पष्ट हो गया है। इस 
कारण मझग अर्थात्‌ झूगशाष नक्षत्र है यह अर्थ लेना चाहिये और ऐसा 
अर्थ लेने पर सव बातें जैसी की तैसी मिल जाती हैं । शरत्संपात के समय 
सूयोस्‍त के साथ-साथ म्ग उगता हुआ होने के कारण दीखता था, प्ररंतु 
घसनन्‍त सपात में सूथं के आ जाने के कारण दोनों साथ साथ उगने लग 
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जाने के कारण झूग सूर्य के तेज से नहीं दीखने छगा। साप्पर्थ थे है कि 
रूग-शीर्ष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था ऐसा मानने के सिवाय इस का 
का समाधान कारक अर्थ नहीं रूगता । इसके सिवाय ऐसा भर्थ मानने से 
श्रान ऋभुको संवत्सर के भन्‍त में जगाता है। इस ऋग्वध्नन को भी 
प्रमाण मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य का नक्षत्रों में स्थान जानने के स्लिये 
उसके ऊगने से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा नक्षत्र ऊगता है यह्द देस्वा 
करते थे ' 


प्रस्तुत ऋचा में घृषाकपि इन्द्र के घर गया अर्थात्‌ उसका झूग कहीं 
यर दीखने से रइ जाता है ऐसा कहा गया है । इससे स्पष्ट ही है कि यह्द 
दोनों ही उस दिन साथ साथ ऊगते थे । इसमें उदंच यह ही शब्द जट्टे 
महत्व का है | इन्द्र के घर बृषाकपि गया अथात्‌ यह उदंच रहता है 
ओर इन्द्र का घर आकाश के उत्तर भाग में है ऐसा इस सूक्त की प्रत्येक 
ऋता में कहा गया है। अर्थात्‌ इस क्चा में वसन्‍्त संपात में उफ देव- 
यान के किया इन्द्र के घर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाले सूर्य की स्थिति का 
'क्भन है यह स्पष्ट जाना जाता है । ) 


पशु नाम॑ मानवी साक॑ ससूव विंशातिम्‌ । 
अंदर म॑ल्त्यस्यां अभुदयस्यां उदरमाम॑यद्धिश्वस्मादिन्द्र उत्तर:॥२४॥. 
अर्थ--हे भर, मनु की कन्‍्था पश्छु के एक ही यार २० पुत्र हुए । 


जिसका उदर इतना युष्ट था उसका कल्याण हो । इन्द्र विश्व के ठच्चर 
भाग में है । 











१. “यत्पुण्य नक्षत्र तद्बद कुर्वातोपव्युषम्‌ | यदा वे सूये उदेति | श्रथ 
नक्षत्र नते। यावति तत्न सूर्यो गच्छेत्‌ू । यत्र जघन्य पश्येत |. 
तावत्‌ कुर्बीत तत्कारी स्यात्‌ । प्रुष्याह एवं कुरुते | 
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( उसमें बीस अथाव कदाचित्‌ चोदहवीं ऋचा में कहे हुए बीस 
और पन्द्रह ऐपा अर्थ प्रकरण से लेना चाहिये। यह हरित सूग ओर, 
दूसर नक्षत्रों के शन्म देनेवाली का इन्द्र ने अन्त्य में कल्याणचिन्तन: 
किया है । 3) ! 


आया पा का ता काया आ जा शा पर आ आया आय आफ भ- फऋ कप ऋ आ भा. ऋा को 4 भा था सो औ प्रा जरा है ! 
9 ;0 + 


पुस्तक मिलने का पता--.. 
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(२) प्रवन्धकता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार (यू. पी.) 


| - ; (३ ) प्रबंधंकर्ता गगापस्तक-माला कायोत्रय 
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